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भाग II - 3 - उप -बण ( i ) 

PART II -- Section 3 - Sub-section ( i ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये साबिधिक मावेश भोर प्रधिसूचनाएं 


Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


Shri Porus A. Mehta Advocate , Bombay , as a Special Pub 
lic Prosecutor for conducting the appeal filed in the Bombay 
High Court by the State against the order of acquittal of 
the accused ( R . C . No. 26 / E / 66 - Bombay against M / s 
International Franchises Private Limited , and others) by the 
( hief Presidency Magistrate , Bombay , in Case No . 27 / s of 
1972 . 

[ No. 225 / 62 / 74- AVD II ) 
नई दिल्ली , 17 दिसम्बर , 1974 


मंत्रिमण्डल सचिवालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक गधार विभाग ) 

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1974 
का . आ . 3382. - मृण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 1974 
का 2) की धारा 24 की उपधारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसद्वारा 1972 को मामला नं . 
27/ एस 1972 (मैसर्स इन्टरनेशनल फ्रेन्चईजेज प्राइवेट लि . तथा 
अन्य के विरुद्ध आर, सी . नं . 26 / ई ./ 86-सम्पई ) में मुख्य प्रेसीडेन्सी 
मजिस्ट्रेट, बम्बई द्वारा दिए गए अभियक्तों के दोष मुक्ति आदेशों 
के विरुध राज्य द्वारा सम्बई उस्य न्यायालय में दायर की गई 
अपील का संचालन करने के लिए श्री पीरम ए. महता अधिवक्ता 
बम्बई को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

[ संख्या 225 / 62/ 74-10 बी डी 2 ] 


का० प्रा० 3383. — दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 ( 1974 फा2 ) की 
धारा 24 की उपधारा ( 6 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार , कलकत्ता के एडवोकेट श्री एम०एम० सान्याल को , श्रीमती स्फमिनी 
तथा अन्य पटवा के विरुद्ध स्पेशल पुलिस इगटेमलिशमेट कलकत्सा के रेगुलर 
फेम नम्बर 5 / 70 से उद्भूत , श्रीमती रुकमिनी पटवा और श्री काली चरण 
पटया को बरी किये जाने के मादेश के विरुद्ध राज्य सरकार मारा कलफता 
हाई कोर्ट में वायर की गयी फोजवारी अपील की पैरवी करने के लिये 
एनतद्वारा स्पेशल पबलिक प्रोसिक्युटर नियुमत करती है । 

[ संख्या 225/ 56/ 74-ए बीसी- 2] 

बी . सी . वनजानी, अवर सचिष 
New Delhi, the 17th December, 1974 
S . O . 3383,- - In exercise of the powers conferred by sub 
section (6 ) of section 24 of the Code of Criminal Proce 
durc , 1973 ( 2 of 1974 ), the Central Government hereby 


CABINET SECRETARIAT 
( Department of Personnel and Administrative Reforms) 

New Delhi , the 11th December, 1974 


s. o . 3382 - In exercise of the powels conferred by sub 
section ( 6 ) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure 
1973 ( 2 of 1974 ). the Central Government hereby appoints 
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प्रादेश 


appoints Shri S . M . Sanyal, Advocato, Calcutta , as a Special 
Public Prosecutor for the purposes of criminal appeal filod 
by the State against the order of acquittal of Smt. Rukmini, 
Patwa and Shri Kali Charan Patwa in Calcutta High Court, 
arising out of Regular Case No. 5 / 70 of Special Police 
Establishment Calcutta against Smt. Rukmini Patwa And 
others . 


का० प्रा० 3385. -- यत:,निर्वाचन प्रायोग का ममाधान हो गया है कि 
मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 
229- विक्रमगंज मिर्वाषन क्षेत्र से चुनाव लहमे वाले उम्मीदवार श्री सस्य 
नारायण सिंह, प्राम घुमियां बुद , पो० मा० घुसिया कलो, शाहाबाद (बिहार ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना वाखिल करने में प्रमफल रहे 


[ No . 225 / 56 / 74 - AVD. II ] 
B. C . VANJANI, Under Secy . 


भारत निर्वाचन आयोग 

मावेश 
मई दिल्ली , 14 अक्तूबर, 1974 


और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
विया है, और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस प्रमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य नही 


फा० प्रा० 3384. -- यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 229-विक्रमगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
चन्द्रदीप स्वरूप चौधरी , ग्राम मलौली, शाहाबाद लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचम म्पयो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के प्रमुमरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्द्वारा उक्त श्री सत्य नारायण मिह को मंमद् के किसी भी 
मवन के या किसी राज्य की विधान -सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य 
पुने जाने और होने के लिए इस प्रावेश की नारीख में तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए मिरहित घोषित करता है । 


पौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने, जसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
मी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रपया स्पष्टीकरण नहीं 
पिया है, और, निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या प्यायोचित्य 
महीं है । 


[ सं० विहार -वि० स०/ 229172( 149 ) ] 

ए० एन० सैन , सचिव 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्द्वारा उक्त श्री चन्द्रवीप स्वरूप चौधरी को संसद के किसी भी 
सवन के या किसी राज्य की विधान- सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
जुने जाने मोर होने के लिए इस प्रादेश की सारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


ORDER 
$ .0 . 3385.---Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Satya Narain Singh Village Ghusian Khurd P . O . 
Ghusian Kala , Shahabad who was a contesting condidate for 
election to the Bihar Legislative Assembly from 229- Bikram 
ganj constituency held in March , 1972 has failed to lodge 
an account of his election expenses as required by the Repro 
sentation of the People Act , 1951, and the Rules made there 
under ; 


[सं० विहार-वि० सं० 22/ 9/ 72 ( 132) ] 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


ORDER 


And whereas, the said candidate even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisficd that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


New Delhi, the 14th October, 1974 


S . O . 3384.- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Chandradip Swaroop Choudhary , Village Majhauli 
P . O Koaath , Shahabad who was a contostiog candidate for 
election to the Bihar Legislative Assembly from 229 - Bikram 
gant constituency held in March 1972 has failed to lodge an 
account of his election expenses as required by the Repre 
sentation of the People Act, 1951 , and the Rules made there 
under : 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Satya Narain Singh to be disqualified for being chosen 
as, and for being, i member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order . 


And whereas, the said candidate even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


[ No . BR- LA / 229 /72 / ( 149 )1 

A. N. SEN, Secy. 


Now, therefore . in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Chandradip Swaroop Chaudhary to be disqualificd for 
heing chosen as, and for being, a member of either House 
of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the date 
of this order . 


S . 0. 3386. - In pursuance of section 106 of the Represen 
tation of the People Act, 1951 ( 43 of 1951), the Election 
Commission hereby publishes the order dated 14 October, 1974 
of the High Court of Judicature at Madras, in Election Peti 
tions Nos. 1 and 2 of 1974 . 


[ No. BR- LA / 229 /72( 132)] 


Sec . 3 ( ü ) ] 
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IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS 

ORIGINAL JURISDICTION 


0 . Thiru C . D . Natarajan , 

17B , Taylors Road , Kilpauk , Madras-10 . 


Monduy, the 14th day of October , 1974 


7 . Tbiru R . Mohanaſangam , 

29 , Baruthiar Street, 
Palavantbangal, Madras-61. 


The Honourable Mi. Justice MOHAN 


ELECTION PETITION Nos. 1 and 2 of 1974 and Re 

crimination Petition No . 1 of 1974 in Election 
Petition No . 1 of 1974, 


8 . Thiru S , Renganathal , 

11, Sriramnagar North , 
Madras -18 . 


Election Petition No. 1 of 1974 : 

R . Mohana Rangam , 
29 , Barathiyar Street, 
Palavanthangal, Madras -61 


9 . Thiru G . Lakshmanan , 

40 , Murugappa Mudall Street, 
Madras -7 . 


. . . Petitioner, 


Vy. 


10 . Thiru John alias Valampuri John , 

47 , Portuguese Church Street , 
Madras - 1, 


. . . Respondente 


The Returning Officor , 
The Secretary to the Government of 
Tamil Nadu , 
Legislative Assembly Doparlmeni, 
Madras- 9 . 


Recrimination Petition No. 1 of 1974 : 

V . Subrahmanyan , 
97 , Swami Naicken Street , 
Chintadripet , Madras-2 . 


. . . Feliu 

Petitioner , 


2 . The Elcctoral Registration Officer , 

The Revenue Officer , Corporation of Madras , 
Madras - 3 . 


Vs. 


3 


The Chief Election Commissioner, 
Nii vachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi. 


1. Thiru R . Mohanarangam , 

29, Barathiar Street , 
Palavanthangal, Madras-61. 


4 , Thiru khuder Sha , 32 , North Car Street , 

Dindigul. 


2 . The Returning Oflicer , 

The Secretary to Governoicnt of Tamil Nadu , 
Legislative Assembly Dept., 
Madras - 9 . 


5 . Thiru S . A . Khaja Mobidcco, 

4 , Sardar Jung Garden 1 Street, 
Royapettah , Madras- 14 . 


3 . The Electoral Registration Officer , 

The Rovenue Officer, Corporation of Madras, 
Madras - 3 . 


6 . Thiru V . Subramanian , 

97 , Swumi Naicken Street, 
Chintadripet, Madras -2 . 


7 . Thiru C . D . Natarajan , 

17 - B , Taylor s Road , Mudrus - 10 . 


4 . The Chief Election Commissioner, 

Nirvachan Sadan , Ashoku Road , New Delhi. 
5 . Thiru N . Khader Sha , 32 , North Car Street, 

Dindigul. 


8 . Thiru $ . Renganathan , 

11 , Sriramnagar, North , Madras- 18 . 
9 . Thiru G . Lakshmanan , 

40, Murugappa Mudali Street , Madrus-7 . 


6 . Thiru S . A . Khaja Mohideen , 

4 , Sardar Jung Garden 1 Stract, 
Royapettah, Madras- 14 , 


7 . Tbiru C . D . Natarajan , 

17B , Taylor Road , Madras- 10 . 


10 . Thiu John alias Valampuri John , 

47, Portuguese Church Street, 
Madras - 1 . 

. . . Respondents. 
Election Petitjon No. 2 of 1974 : 

V . Subramanyan , 97, Swami Naicken Street, 
Chintadripet, Madras- 2 . 

. . . Petitioner , 


8 , Thiru S , Renganath :10 , 11 , SHramnagar , 

North , Madras - 18 . 


9 , Thiru G , Lakshmanan . 

40 , Murugappa Mudali Street, 
Madras - 7 . 


V . 


1. The Returning Officer , 

The Secretary to Government of 
Tamil Nadu, Legislative Assembly Department, 
Fort St. George , Madras - 9 . 


10 . Thiiu John alias Valampuri John , 

47, Portuguese Church Street , 

Madras- 1, 
Election Petition Nos. 1 and 2 of 1974 : 


Respondents . 


2 . The Electoral Registration Officer , 

The Revenue Officer , Corporation of Madras , 
Rinon Buildings , Madras- 3. 


3 . The Chief Election Cominissioner, 

Nirvachan Sadan Ashoka Road , 
New Delhi. 


Petitions praying ( a ) that the election of 10th respondent 
herein as one of the members of the Council of States from 
the State of Tamil Nadu , in the biennial Election held on 
21 - 3 - 1974 be declared void , and the samc bo set aside under 
Section 100 of the Representation of the People Act , 1951; 
( b ) that it be declared that the petitioner had been duly 
elected under Section 101 of the Representation of the Peoplo 
Act , 1951, in licu of the 10th respondent and ( c ) that the 
costs of this petition be awarded . 


4 . Thiru M . Khuder Sha, 

32 , North Car Strect, Dindigul. 


RECRIMINATION PETITION NO . 1 OF 1974 : 


» 


Thiru S . A . Khaja Mohideell, 
4 , Sardar Jung Garden , First Street, 
Royapettah , Madras- 14 . 


Petition stating that John alias Valampurl John , the 10th 
respondçnt in Election Petition 1 of 1974 , suffers from consti 
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( 2 ) The 10th respondent himself, at the time of his 

enrolment as an Advocate , declared his date of birth 
as 14 - 5 - 1946 . 


tutional disability for filing his nomination and the acceptance 
of his nomination has materially effected the results of the 
biennial election held on 21 - 3 - 1974 for the Council of States 
from the State of Tamil Nadu and praying that R . 
Mohanarangam , having secured no votes from the electorate , 
be eliminated and that he , having survived in the field as a 
continuing candidate and having secured some original votes 
bimself, alone, be declared under Section 101 of the Act, as 
having been elected to the last of the six seats in the Council 
of States , and that costs of this petition be awarded to the 
petitioner 
THE HIGH COURT DELIVERED THE FOLLOWING 

JUDGEMENT 


( 3 ) In one of the books written by the 10th respon 

dont, there is an admission by him that his date of 
birth is 14 - 10 - 1946 . 


( 4 } Tho Electoral Roll for the North Madras Pailla 

mentary Constitucncy of 1971 nentions the age of 
the 10th respondent as 25 , But that had been got 
amended with a view to cnable him to file his 
nomination to the impugned elcction . Since that 
amendmcnt is illegal, the samc cannot be taken into 
account. 


Thus, the pruyer is made for the abovesaid declarations : 


The above two petitions are for declaration that the clec 
the 10th Icapondent to the Council of States (Rajya Sabha ) 
from the State of Tamil Nadu in the biennial election hela 
on 21- 3 - 1974 as void and to set aside the same and for a 
further declaration that the petitioner bad been duly clected 
under Section 101 of the Representation of the People Act, 
1951 , in lieu of the 10th respondcat. Though the petitioners 
in the two election petitions are different, since the allegations 
are identical and the evidence has been let in in common and 
both the matters have beca jointly tried , they are dealt with 
under a common judgment. 


The 6th respondent ( Petitioner in Election Petition No. 
2 of 1974 ) has filed a counter-statement and it is not neces 
gary to set out the contents of the same. 


ELECITON PETITION NO . 1 OF 1974 : 


The contesting respondent, viz . the 10th respondent, takos 
the stand that for the Hrst time in February , 1974 , on verifi 
calion , he became aware of the fact that his correct date of 
birth was 14 - 5 - 1943. Up till then , all along , he was under the 
genuine improssion that the date of birth given in the S . S . 
L . Certificate was the correct date . On this basis, it is said 
that the various school records, the college records and the 
iecords maintained by the Bar Council at the time of his 
corolment , do not bear the correct date of birth , since all the 
records till the completion of his academic carrier arc based 
upon the date of birth as found in the S . $ . L . Certificate , 


Though the book written by this respondent contains the 
date of birth as 14 - 10 - 1946 , it is only in the biographical data 
and the respondent did not furnish the said information . Tle 
denies that he had not completed 30 years of age , as requi 
red under Article 84 ( b ) of the Constitution on the date of 
nomination . It is further denied that the acceptance of this 
respondent s nomination is vold . 


The case of the petitioner is that nominations for filing 
BLX vacancies to the Council of States ( Rajya Sabha ) from 
the State of Tamil Nadu for the biennial eloctions were called 
for and the Notification in this behalf was issued on 4 - 3 - 1974 , 
fixing the date for receipt of the nominations before 3 P . M . 
on 11 - 3 - 1974 . Eleven nominations were filed and all of them 
were found to be valid on the date of the scrutiny, pamely 
12 - 3 - 1974 . The last date for the withdrawal was 14 - 3 - 1974 
and on that date three candidates withdrew their nomi 
nations, as a result of which eight candidates remained in 
the field . Election was held on 21- 3 - 1974 and the counting 
took place on the same day . The results were published declar 
log respondents 4 , 5 and 7 to 10 as elected with the follow 
ing votes : 
Thiru Khader Sha (4th respondent) 

. . . . . . 3 , 500 
Thiru Khaja Mohideen (5th respondent ) .........3,700 
Thiru C . D . Nutarajan (7th respondent) . . . . . . 3 , 500 
Thiru S . Renganathan (8th respondent) ....... ... 4 , 100 
Thiru G . Lakshmanan (9th respondent) ......... 3,600 
Thiru D . C . John alias Valampuri John 

( 10th respondent) . . . . . . 3,700 
It may be mentioned at this stage that the requisite quota 
to secure the election of a candidate was fixed at 3, 201, 
1. e . 24400 + 1 

- The Petitioner in Election Petition No . 1 of 


The Electoral Roll , 1971, to the North Madras Parlia 
mentary Constituency came to be amended since he made 
a declaration on the basis that he hud actually completed 
30 years 9 months and 25 days . The corrected Electora ) 
Roll will conclusively prove the eligibility of this respon 
dent to seek election and this Court cannot go into the 
correctness or otherwise of the said amendment. Inasmuch 
as no objection was taken to the acceptance of nomination 
of this respondent, it is not open to the election petitioner 
now to contend that the said acceptanco was improper. 
For these reasons, the election Petition is liable to be 
dismissed . 


A reply statement has been fled by the petitioner reiterat 
ing tho allegations contained in the petition . 


RECRIMINATION PETITION NO . 1 OF 1974 : 


O 


1974 secured nil vote , while the petitioner in Election Peti 
tion No. 2 of 1974 secured 300 votes and consequently, they 
were not declared elected . 


It is the election of the 10th respondent that is attached , 
contending that he has not completed 30 years of age , as 
required under Article 84 ( b ) , on the date of bis nomination 
on 9 - 3 - 1974, since his date of birth is 14 - 5- 1946 . Therefore , 
the acceptance of nominatiop is void . Consequent to the same 
the result of the election has been materially effected by the 
improper acceptance of the nomination and by the non 
compliance of the provisions of the Constitution and the Re 
presentation of the People Act of 1951 and the Rules framed 
thereunder . 


This is a petition under Section 97 read with Section 
83 of the Representation of the People Act, 1951, and tho 
same has been filed by way of recrimination by the 6th 
rospondent herein ( Petitioner in Election Petition No. 2 of 
1974 ) who has secured 300 votes. It is his case that the 
petitioner in Election Petition No. 1 of 1974 secured no 
votes from the clectorato and cannot be declared to have 
been elected under section 101 of the Representation of 
the People Act, 1951 , by this Court. The voting and the 
counting of votes for this election were as per chapters 6 
und 7 of the Conduct of Flections Rules and the procedure 
for counting of votes has been detailed in the Schedule to 
the Conduct of Elections Rules, 1961, as per Rules 83 
therein . There heing six soats to ho filled up and five other 
candidates having secured votes of the required quota , 
were declared elected . In so far as the petitioner in this 
recrimination netition has secured 300 original votes. He 
alone should be declared elected in the event of the elec 
tion of the lith respondent heing set aside, and the peti 
tioner in Election Petition No 1 of 1974 cannot be declared 
to have been elected at all to the sixth seat, in view of the 
above provision . 

The 10th respondent, in his counter statement, denies the 
various avements made in the petition for recrimination , 
in particular, it is denied that the petitioner in Election 


Io support of the statement that the date of birth of the 
10th respondent is 14 - 5 - 1946 , the following details are given : 


( 1 ) Various records like the School Register , S . S . L . 

Certificate, the College recorde - all of them uni 
formly give the date of birth as 14 - 5- 1946 . 


havinfetenting 
itseonden 
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Petition No. 1 of 1974 having secured no votes from the 

( 2 ) Whether Annexures I to XII are liable to be struck 
clectorate and no votes competent to be transferred , will 

out for the reasons mentioned in paidgraph 40 of 
have to be eliminated from counting itself in the first in 

the counter -statement ? 
stance . In short, according to this respondent, he is also 
i continuing candidate and merely because the petitioner in 

( 3 ) Whether the 10th respondent had not completed 
jeçnmination petition happens to be the candidate who 

30 years of age as required by Article 84 ( b ) of 
secured the next highest number of votes, he cannot be de 

the Constitution on the date of scrutiny of the 
clared to be elected in thc cvent of the clection of the 10th 

nominations, namely , 12 - 3 - 1974 ? 
respondent being set aside. 

( 4 ) Whether the election of the 10th respondent is 
On these pleadings, the following issucs were framed for 

liable to be declarcd void under Section 100 ( 1 ) (a ) 
trial : 

or 100 ( 1 ) ( d ) ( i) or 100 ( 1 ) ( d ) ( iv ) of the Repre 

sentation of the People Act, 1951 ? 
( 1 ) Whether election petition is liable to be dismissed 
under Section 86 of the Representation of the 

( 5 ) Whether this Court has jurisdiction to enquire into 
People Act, 1951 ? 

the correctness or otherwise of the amendment 
( 2 ) Whether Annexures I to VII are liable to be truck 

made , on the application of the 10th respondent , 
out for the reasons mentioned in palagiuphs 28 

to the 1971 North Madras Parliamentary Consti 
and 29 of the counter - statement ? 

tuency Electoral Roll ; if it has jurisdiction , whether 

the said amendment is void ? 
( 3 ) Whether the 10th respondent had not completed 
30 years of age as required by Article 84 ( b ) of 

(6 ) Whether Section 101 of the Representation of the 
the Constitution on the date of Sciutiny of the 

People Act, 1951, applies to an election held to 
nominations, Daniely , 12 - 3 - 1974 ? 

the Council of States under Article 80 ( 4 ) of tho 

Constitution ; if it applies , whether the election 
(4 ) Whether the election of the 10th respondent is 

petitioner is entitled to a declaration that he him 
llable to be declared void under Section 100 ( 1 ) ( a ) 

self has been duly elected ? 
or 100 ( 1 ) ( d ) ( i ) or 100 ( 1 ) ( d ) ( iv ) of the Repre 
sentation of the People Act, 1951 ? 

(7 ) Whether paiagraphs 35, 361d ) and 3611) of the 
( 5 ) Whether this Court has jurisdication to enquiro 

Election Petition are liable to be struck out on the 
into the correctness or otherwise of the amendment 

ground that the allegations made therein do not 
made, on the application of the 10th respondent, 

constitute a coriuipt practice , as defined under 
to the 1971 North Madras Parliamentary Consti 

Scction 123 of the Representation of the People 
tuency Electoral Roll; if it has jurisdiction , whether 

Act, 1951 ? 
the said amendment is void ? 

( 8 ) Whether paragraph 36 ( d ) is liable to be struck out 
( 6 ) Whether Section 101 of the Representation of the 

on tho ground that the allegations of corrupt prac 
Peoplo Act, 1951, applies to an election held to 

tice made therçin are not supported by an affl 
the Council of States under Article 84 ( 4 ) of the 

davit as required under Section 83 of the Repre 
Constitution ; if it applies, whether the clection 

sentation of tho PeoplcAct, 1951 , read with 
petitioner is entitled to a declaration that he him 

Rule 94 - A of the Conduct of Elections Rules , 
self has been duly elected ? 

1961 ? 
is thc Petitioner precluded from ruising the ques 

( 9 ) Whether the 10th respondent is guilty of any cor 
tion of the 10th respondents age and his not being 
qualified under Section 84 ( b ) of the Constitution 

rupt practice as defined in Section 123 of the Re 

presentation of the People Act, 1951 ? 
in the Election Petition , by reason of his not hay 
ing raised any objection at the time of the scrutiny 

( 10 ) Is the petitioner precluded from raising the ques 
of his nomination ? 

tion of the 10th respondent s age and his not 
(8 ) In the event of the election of 10th respondent be 

bein qualified under Section 84 ( b ) of the Con 
ing declared void , as claimed in the Election 

stitution in the Election Petition , by reason of 
Petition , does Rule 81 ( 2 ) of the Conduct of Elec 

his not having raised any objection at the time of 
tions Rules, 1961, as to the filling of the last 

the scrutiny of his nomination ? 
vacancy at the end of the counting of votes, apply 
to the facts and circumstances of this case ? 

( 11 ) Whether the 10th respondent has made a falso 

declaration before the Electoral Registration Officer 
( 9 ) Whether the 7th respondent is entitled to a declara 

and if so , whether this Court can enquire into the 
tion as claimed by him , in the event of the 10th 

Yame, what is the effect of such a false declaration 
respondent s election being set aside ? 

if any on the present election ? 


Election Petition No. 2 of 1974 : 


As I said above, identical allegations have been made in 
this Election Petition , excepting a further allegation that 
the records of Baptism and Marriage Register, maintained 
by the respective Churches, would also disclose the date of 
birth as 14 - 5 1946 . 


( 12 ) Whether in the absence of a recrimination petition 

under Section 97 , is it open to either the 10th 
iespondent or the 7th respondent to give evidence 
that the election of the petitioner would have been 
void , if he had heen the returned candidate ? 


A counter -statement by the 7th respondent (Petitioner 
in Election Petition No. 1 of 1974 ) has been filed and it 
is not necessary to set out the contents of the same. 


In the respective election petitions, the petitioners will 
be referred to as the petitioner and the 10th icspondent, 
whose clection is sought to be impugned , will be referrcd 
to as the respondent . 


Exhibits P - 1 to P - 90 bave bcer. marked on the side of 
the Petitioner and Exhibits R - 1 to R - 8 have been marked 
on the side of the respondent. In addition to the above , 
Exhibits C - 1 to C - 5 have been marked. 


The 10th respondent has filed a counter -statement on 
similar lines as in the previous clection petition and concern 
Ing the records of Baptism and Marriage Register the stand 
of the respondent is that he is not aware of the cntries 
made therein , yince he did not furnish any particulais for 
the purpose of such records Any entry , which is inconsis 
tent with his real date of birth , namely 14 - 5 -1943, is denied 


On these pleadings, the following issues have been framech 
for trial : 
( I ) Whcthei the Elcction Petition is liable to be lis 

rissed under Section 86 of the Representation of 
the Peoplo Act, 1951 ? 


Most of the documents were marhed by consent. But 
some of the documents were given serial numbers and were 
markel subject to proof and admissibility , in order to 
facilitate speedy trial, and later on when the concerned 
witnesses came, they were put to them and were included 
in the list of exhibits. The reason why I am stating this , 
is concerning one of the Frhibits . viz Exhibit P . 29 , an 
argument was sought to be raised by Mr. K . K Venugbpal, 
learned counsel for the 10th respondent, that the procedure 
adopted in marking the documents in the above manner 


- 


- 


- 
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does not conform to the strict principlos of law and it has 

(9 ) Exhibit P 22 - application for BL Examination , 
been the subject matter of comment in one or two de 
cisions of this Court But he at onco hastened to add , not 

( 10 ) Exhibits P 23 ( Q ), ( b ) and ( c ) — applications for 
that he was now objecting to the same but only was point 

enrolment as Advocate of the Bal Council of 
ing out that if he had raised the objections at the time of 

Tamil Nadu 
giving the serial numbers to the documents , certainly it 
would not have been dong so 

(11) Exhibit ” 27 - Voters card filled up by the respon 
But, in so far as he had 
himself consented to 

dent for the preparation of electoral rolls, and 
this procedure for facilitating casy 
and speedy trial, he was waiving every objection 

particularly the declaration contained therçunder 

Indeed 
he was fair cnough to state that the waiver may be recorded 

All the above documents were marked by consent, and 
As regards the oral evidence, the petitioner in Election 

therefore , no objection could be taken to any one of thcni 
Petition No 1 of 1974 did not let in any oral evidence at 

In addition to the above, there are school records and 

SSLC Certificate , and 
all and he way rest content in relying on the oral evidence 

all of then being ante liten 
let in by the petitioner in Election Petition No 2 of 1974 

motam , should be given their full credit and value All 
The learned counsel for the petitioner in Election Petition 

these records being public records , the entries therein can 
No 1 , stated before the trial commencod that tho said oral 

not be disputed , especially tho Bar Council Record 19 of 
evidence could be treated as common to both the election 

çicat value , since , when the respondent who was entering a 
petitions, 

noble profession , he should have verified as to tho correct 

ness of those entries and would not have lightly given a de 
On the side of the petitioner , PW : 1 to 21 have been 

claration The latei attempt to explain that the respondent 
examined , while on the side of the lespondent RWS 1 

was baptised on 14 - 5 -1943 by letting in oral evidence and 

producing [ xbibit R4 in support of the contention , cannot 
to 5 have been examined 

be accepted as against this value of documentary cvidence 
Issucs 3 and 7 on Election Petition No 1 of 1974 and 
Igsues 3 and 10 mn Election Petition No 2 of 1974 

The Birth Register for the year 1943 was summoned in 

Before 
I deal with the various 19sues the well-known principles in 

order to test the varocity of the statement of the respon 
dociding election matters may be set out and I do not think , 

dont that he was born on 14 - 5 1943 and the said Register 
there is any necessity to refer to the authorities in suppojt 

does not contain any cntry relating to the respondent whilo 

the Birth Register for the year 1946 , in spite of the various 
of the samc An election petition is not an action at law 

altiemps by the petitioner to obtain , has not been forthcom 
or a suit in equity , but is purely a statutory proceeding in 
which the requirement of 

ing Every possible step has been taken to secure the best 
election law has to be strictly 

evidence and . 
observed It is a sound principle of justice that the success 

seen from the various correspondence , no 
of a candidate , who has won at an election, should not be 

cffort is lacking on the part of the petition 
lightly interfered with and any petition seching such inter 
ference must strictly conform to the requirements of law 

The Oral evidence of Rcy Fi Rosario , RW 2 , who 
But at the same time it has to be remembered that the 

speaks as to the baptism of the respondent, said to have 
policy of election law is to maintain the purity of elections 

been done in the year 1943, cannot be accepted at all for 
and hence all the allegations of malpractices including cor 

two reasons- firstly in that he is highly interested , he came 
rupt practices at the time of elections should be thoroughly 

from Tuticorin to Madras along with RW 3 the elder 
investigated 

brother of the respondent, and secondly , there is no con 

temporaneous record to prove the same, and Exhibit R 4 , 
Mr T N C Srinivasavaradachari, appcaring for the peti the so -called Baptism Register , admittedly is not the origi 
tioner in Election Petition No 1 of 1974 , submits , the nal and thereforo cannot be relied upon 
main qucation in this case is whether tho respondent was 
not of 30 years of ago on the date of the scrutiny of 

The cvidence of RW 5 is unworthy of acceptance He 
nominations , as required under Article 84 ( b ) of the Cou 

has no regard for truth and he goes to the extent of saying 
stitution , read with section 36 ( 2 ) of the Repiesentation of that he burnt the original Baptism Register in December 
the people Act, 1951 The quostion of improper acceptance 

1972 If this oral evidence and the documentary evidence 
of nomination does not arise whether the nomination of 

Fxhibit R 4 , 15 excluded , there is absolutely no evidence 
the returned candidate is vold Hence it is Section 10011) ( a ) 

to rebut the evidence afforded by the series of various 
or Section 100 ( 1 ) ( d ) ( iv ) , particularly the non -compliance 

public documents which are obtained by the petitioner after 
with the provisions of the Constitution that would apply , 

great efforts and therefore the case of the petitioner has 
that 18, on the date of his election, and the date of election 
being the date of declaration by the Returning Othcer, the 

to be accepted This part, the conduct of the respondent 

in having the clectoral roll amended again would prove 
respondent was disqualified 

bis eagerness to qualify himself, which qualification other 
The question relating to age is one of fact and it can wise he did not possess, and in any event, the same is not 
be casily decided in this case that the date of birth of the conclusive on the question of age As seen from paragraph 
respondent 18 14th May, 1946 , or at any rate , the year of 3 of the counterstatement, the very idea to contost for the 
birth 16 1946 and there are very many admissions by the election arose only in February , 1974 , and with that object 
respondent himself which are substantial evidence in view in view , a copy of the extiact fiom Exhibit R 4 has been 
of sections 17 and 21 of the Evidence Act, though they obtained , which is against all other public records This 19 
may not be conclusive , and it is the best evidence that the also corroborated by the oral evidence let in on the side 
petitioner could rely on There are signed declarations in of the respondent RW 1 the respondent, admits that by 
several oxhibits which would constitute admissions , namely - the end of February , 1974 he went to his village and when 

he contacted his brother, he told him that he was born in 
( 1 ) Exhibits P7- - the application of the respondent for 
the Pre University Examination , 

the year 1943, the same could be verificd from the records 

maintained in the local church No reason has been given 
( 2 ) Exhibit P 9 — the application for the BA [ xamı 

as to why such a verification became necessary Finally , 
nation , 

it is submitted that the counter- statement is not a frank 

pleading 
(3 ) Fxbibit P 14 - Application for admission into the 
Jaw College ; 

Mr R Parthasarathi, learned counsch for the petitioner 

in Election Petition No 2 of 1974 adopting the above argil 
( 4 ) Exhibit P 15 - application for the first BGL Fxa 

ments, mahes the following fuither submissions with a pre 
mination , 

plan the respondent has set about the correction to the elec 
( 5 ) Exhibit P 17 - application for admission into the 

toral 1011 so that the said copy could be produced before 
Law College, 

the Returning Ofhcei , on the basis of which he could get 

his nomination accerted The curious featuic of the case 
( 6 ) Fxhibit P 18 — application for second BGT Fxami Is, to obtain a certified copy of the coriected electoral roll, 
nation Apnl 1972 

not cven a copy Application was filed and yet the extract 

of the electoral roll is furnished to the respondent If the 
(7 ) Exhibit P 19 - application for Second BGL FXd 

cvidence of PW 18 18 referred to it would clearly show 
mination , October 1972 

how surreptitiously without any documentary proof therefor 
( 8 ) Fxhibit P 21 - application for admission into the 

the age has been altered , though the request of the respon 
Taw College 

dent was only for a change of the name This would show 
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that P . W . 18 would go to any extent to help the respondent. ( 5 ) The Marriage Register, Exhibit P . 29 , was summoned 
But for this corrected electoral roll, the respondent could to be produced in Application No . 2095 of 1974 and that 
not have fled his nomination . Though he has succeeded mentions Rev . Fr. N . A . Joseph or Rev . Fr. Swami. But 
before the Returning Officer by making him accent his no neither has bech examined to prove the contents of these 
mination with this corrccted electoral roll, this Ciuil is 17611 documents , Nor did they producc the game, but it was 
precluded from going into the same and the purity of elas produced by another person . Besides, it is the signature of 
tion will have to be maintained it all costs . 

RW . 3 alone that was marked and in so far as the other 
entrics have not been marked , they cannot be looked into , 

especially the date of Baptism . If the petitioner was keen 
Exhibit R . 4 was not even put to RW . 2 in the chief 

on relying on this document, he should have proved the 
examination , and ultimately it fell to the lot of the Court 

same by letting in evidence as to who made the various 
to elicit from him whether that was the original of them 

entries , more so , when an objection was raised to its ad 
Baptism Register, and being a true Christian , RW . 2 obliged 

missibility and the persons who could bave proved these 
to accept that it was not the original but it was re -written , 

entries were available. In elaborating this submission , it is 
though he was highly interested in helping the respondent. 

contendod that in so far as Exhibit P . 29 ( a ) , the signature 
His interestedness in the respondent is evident from 

alone has been marked , it should be held that the signature 
the fact that he came from Tuticorin to Madray 

has been proved . In such a case , the ratio laid down in 
alongwith R . W . 3 , the elder brother of the respon 

Madholai Singhu v . Asian Assurance Co Ltd ., and others 
dent and was staying with him , and above all, the telegram 

( A . I. R . 1954 , Bombuy , 305) and Asa Ram v . Emperor 
addressed to RW . 2 , requiring him to come and give ev l ( A . I. R . 1933, Allahabad , 593 ) would apply . The probative 
cence in this case is produced by R . W . 3 , the elder brother 

value of the marriage Register concerning the entry relating 
of the respondent, from his pocket 

to baptism is limited , since the object of maintaining the 

Register is the registration of marriage and not baptisnı, 
The evidence of the R . W . 5 is unworthy of acceptance 

and whatever is not required to be filled will not be relevant 
and the Icast that is said about him the better. He com 

under Section 35 of the Evidence Act. G . 0 , No . 40 , Eccle 
mitted " an unholy Act" by burning the original of the siastical, dated 30th June, 1924 , as seen from the Appendix 
Baptism Register while the Canon Law requires him to 

set out at page 864 of the Gazette , does not contain any 
preserve the samc. 

column relating to baptism and if that was so , the same was 

not required to be filled up, and any form which does not 
In meeting these arguments , Mr. K . K . Venugopal, learned conform to thc statute canot he relied upon . Nagavasami 
counsel for the respondent, makes the following submissions : 

Naidu and others v . Kochadai Naidu and others ( A . I.R . 

1969 , Madras, 329 ) is an authority for this proposition , 
( 1 ) It is possible for the petitioner to have let in direct 

Likewise , the decision reported in Maniklal Shah v . Hiralal 
evidence by summoning persons from the village or some 

Show ( A . I. R . 1950 , Calcutta , 377) . Moreover, as admitted 
relations when the event, namely the birth of the respon 

by the petitioner himself, this is an altered entry , which is 
dent, had taken place only about 30 years ago , and inasmuch scen by a mere look at the entry , and the Petitioner should 
as the same has not been let in , the best evidence has not 

have explained the circumstances under which the alteration 
been adduced . 

came to be effected , and in this view also the non - examina 
tion of the persons who were in charge of maintaining these 

records and register becomes very vital. 
( 2 ) It is the categoric stand of the respondent, as seen 
from paragraph 3 of the counter-statement, that it was only 

(6 ) Though the Birth Register for the year 1943 has been 
for the first time in February , 1974 , on verification hc be summoned , it can be relied on only if it contains an entry 
came aware of the fact that his correct date of birth Wils relating to the date of birth , since the absence of an entry 
14 - 5 - 1943 . Up till then , all along, he was under the genuine cannot be relied on . It has been repeatedly held so in many 
impression that the date of birth given in his S .S . L . C . book coses and two of them would be sufficient for this purpose, 
was the correct date. This, taken together with the other vit., The Queen Empress v . Gress Chunder Bancriee ( I . L . R . 
statements in pasagraphs 16 to 18 of his counter -statement 10, Calcutta , 1024 ) and Ali Nasir Khan v. Manik Chand 
in Election Petition 1 of 1974 , would clearly show that the and another ( I. L . R . 25, Allahabad , 90 at 100 ) . Nor can 
mistake in age was carried forward , from one register to it be concluded that merely because there is no entry in 
another. 

the 1943 register that the respondent was not born in 1943 , 

since there is every likelihood of the birth not having been 
( 3 ) The school records and the college records, in order 

reported at all and the admission of P . W . 13 , the Sub -Regist 
that they may be admissible under Section 35 of the Evi 

rar , would show that the Village Munsif fills up the Revister 
dence Act , ( 1 ) should have been maintained by a public 

only if births and deaths are reported . The non -availability 
servant or by a person statutorily authorised to maintain such 

of the 1946 Register does not in any manner affcct his cașc . 
records, and ( ii) the circumstances under which such an 
entry came to be made and the source of information for 

( 7 ) Exhibit P . 28 cannot be pressed into service against 
making such an entry should be given and in 90 far as 

the respondent, since the case of the respondent is, he did 
the same has not been done, they are of no evidentiary value 

not supply the information relating to the birth to be in 
at all. The school that maintained Exhibits like P . 80 and 

corporated in the biographical sketch . The evidence of R . W . 
P . 81, admittedly is a private school and there was no statu 

4 is specific in that the respondont found fault with R . W . 
tory duty to maintain them ; therefore they cannot be relled 

4 for having published the wrong month . This evidence is 
on , as has been held a Gopalan y . Kannan ( 14ELR, 458 ), 

consistent with the case of the respondent, as set out in 
This apart, the circumstances under which the entry relating 

paragraph 3 of his counter- statement that all the while he 
to the date of birth of the respondent came to be entered , 

was labouring under the misapprehension that his date of 
or the person who gave the information , has not been extil 

birth was only 14 - 5 - 1946 , unaware of the real date of birth , 
mined, since the application form for admission , which 

which is 14 - 5 - 1943 . It is not uncommon in this country to 
would have furnished the source of information , is not avail glve wrong dates of birth and that is why in the State and 
able . P . W . 8 , the Headmaster of the S . Marysi Elementary Subordinate Services Rules , Rule 49 (h ) specifically provides 
School, admits that he did not maintain Exhibit P . 80 . Nor for the procedure for the alteration . Likewise , Rule 145 ( 3 ) 
does he have any personal knowledge as to how and when of the Railway Establishment Code, Vol. I, also enables a 
those entries were made. It is further admitted by him that railway servoni to have his date of birth altered. As laid 
he is not aware of the fact as to who made an application 

down in Rrlj Mohan Singh v . Priya Brar Narain Sinha and 
for admission into the First Class . In a similar case reported others ( i ) A . T. R . 1965 (SC ) 282 , the present case should be 
in N . Sankara Reddy V . Yashoda Reddy ( 13 ELR . 34 ) it viewed in that back - ground. If the mistaken date was car 
was held that in the absence of the source of information , ried forward , As Spoken to by R . W . 1 from one record to 
the school register should not be relied on and the said another , it cannot be contended that these records should he 
decision fully supports his submission , 

accepted . on the contrary they have little evidentiary value. 


( 4 ) Since this mistaken date of birth came to be entered 
in the S .S .L . Certificate and College Records and Bar Council 
records , their probative value is little , though they may he 
public records , 


( 8 ) In the instant case there is clear oral evidence of RW . 
2 that the Respondent was baptised in the year 1943 and he 
was an infant, one week old . He spoaks from out of his 
memory about this baptism , since his father was a catechist 
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and the family is a prominent one and every man remem T . AIR . 1971 (SC ) 1920 it was held that the provisions 
bers important events in his life and this being an impor Jur recognition or aid to prvate schools are not statutory 
tant event, he happens to remember . There is no reason is rules so as to control the relations between the Manage 
to why big evidence should be rejected and the so - called mnent of the Schools and its teachers . On this basis it is 
interestedness cannot be shown when he is a person associated contended that even if this private chool has been receiv 
with the Church and it is eatablished that he was the only ing aid fron the Government of Tamil Nadu , that would 
Parish Priest in the crucial year, namely , 1943. 

not mean they were clothed with the necessary statutory 

authority to maintain a register, I am unable to agree with 
( 9 ) The failure on the part of the Petitioner to examine the above submissions. Though the school is not a public 
Rov . Fr. hongoo , who , ulcording to the Petitionei, baptisch school, it hu8 been cnjoyed statutorily to maintain these re 
the Respondent in the year 1946 calls for serious comments cords. That would be evidence from the following notifica 
Even though Rev . Fr. Kagoo was not well enough to attend tion and tho provisions of Tamil Nadu Elementary Educa 
the Court, the Potitioner ought to have at least tahen steps lion Act ( Tamil Nadu Act VIII of 1920 ) . The effect of 
to examine him on commission and the failure to do so would Notification is to make elementary cducation compulsory . 
give a direct lic to the case of the petitioner that he w .19 The Notification embodies in G . O . Ms. No. 2009 , Educa 
baptised only in the year 1946 . 

tion , dated 13th September, 1947 , published in Part 1- B of 

the Fort St. George Gazette dated 30th Septeinbci , 1947 
From all these it could be safely concluded that the (Notification No. 244 ) runs as follows: 
heavy burden on the petitioner that the Respondent was 
disqualified , not having completed the age of 30 on the 

Fort St. George Gazeite Purt 1- B dated September 30 , 
date of scrutiny of the nominations, has not been discharg 

1947 . 
ed at all , more so , when the source of information of the 
original date of borth is not known , which wrong date has 

464 Education Department. 
been carried forward in all the subsequent records till tho 

Introduction of compulsory elementary education 
Respondent came to be aware of his correct date of birth 

Certain villages in Tionevelly District. 
in February , 1974 . 

( G . O .Ms. No . 2009 , Education , 15th September, 1947 ) . 

No. 244 . 
I will now procced to deal with the merits of the respoc 
tive contentions . Since more than the oral evidence it is 

Under Section 46 of the Madias Elenicniry Education 
the documentary evidence that has great bearing on these 
issuca , they inay be taken up first. I may also add that in 

Act, 1920 (Madras Act VIII of 1920 ) , His Excellency the 

Governor of Madras herehy notifies the resolution of 
view of the large volume of the documents , it is idle to 

the 

District Board . Tinnevelly , specificd in the schedule below , 
contend that the petitioner ought to have let in oral evidence 

which has been accepted by the Government of Madras 
by examining the villagers or relatives , who could have 

under Section 4512 ) of the said Act, and directs that 
spoken directly from their knowledge. 

the 
provisions of Sections 47 to 51 ( both inclusive ) of the said 

Act, shall come into force within the areas to which the 
School Records : 

said resolution applicd with effect on and from the 15th 
(i) Exhibit P . 80 : This is the register of admission and 

October , 1947 : 
withdrawal from the year 1948 of R . C . St. Mary s School, 
Ovari, which was produced by the Headmorter , P W . 8 . 

SCHEDULE 
These records being official records , would be normally ad 
missible in cvidence , but according to Mr. Venugopal, the 

Resolution of the District Board , Tinnevelly , regarding 
learned counsel for the Respondent , they are inadmissible 

the introduction of compulsory elementary educa 
for two roasons. Firstly the school, viz. R . C . Mary s 

tion in certain villages in the district. 
School Ovari, is admittedly a private School and there was 
no statutory authority for the school to maintain the ad 

Resolution No. 1 dated 19th August, 1947 , 
mission register. Secondly , the application form for admis 
sion into the School has not been produced , in the absence 

Resolved that clementary education be made compulsory 
of which it is not possible to prove whether the correct date for all children of school age in the following villages : 
has been given , while in all probability , a lower age night 
have been given , as it is not uncommon in this country to 

Name of centre ( including hamlet ) RevmQue village . 
give the lower age at the time of entering the school. He 
relies upon certain decisions in respect of tho above sub 
missions and I will consider ench one of them . In Gopalan 

17. Kariasuthu Ovari - Kundal, 
v . Kannan ( 1 ) 14 E . L .R . 458 — concerning an admission re 

Devenue Village, 
gister of a private aided school, it was held 

Karikoil and Ovariparuvakudi 
" The rules for recognition and rules for aid , contained 

18 . KuttamFllajunai, Thorpuvxillai, 
in G . O . No . 1903 of the Madras Government, 

Valluvanvilai, Kunjavilai, 
dated the 21st August, 1939 , under which admission 

Kuduthavilai, Vemmanangudi, 
registers are kept by private alded schools, have 

Chinnathalai and Ovari. 
not been previously published as required by Sec 
tion 56 of the Madras Elementary Education Act, in Nangineri Taluk of Tirunelveli Dlatrict occurs the 
1920 , ent thu G O . ( oes not give any indication village Ovari, The result of this will be , the school R . C . 
that the rulcs were framed in the exercise of any St. Mary s school, Ovari, is enjoined under that statute to 
statutory power by the Government of Madras . maintain such of these records which are required under the 
Tlcse ruiles are not therefore , statutory rules and Tulcs, 
cannot hc regarded as law within the meaning of 
Section 35 of the Trilian Evidence Act. Entries in Rul 7 made under Section 14 of Act VIII of 19 -20 reads 
the id nylion registers of private aided schools kept ay follows : 
under these rules, are therefore , neither cntrics made 
hy muhlir servants in the discharge of duty nor ose 

" No pupu sball bo nowly admitted except on an appli 
they made in nerfornianco specially enloined by the 

cation made in the form in Appendix 2 which must 
the lary of the country , and as such section 35 

be signed by his guardian , All such applications 
of the Evidence Act is not applicable to them , and 

shall be filed separately is the records of the school" . 
they are not relevant facts " 

This would obviously mean that an application form for 
Again , it is stated in Re Siram Reddi ( 1 ) AIR . 1960 Aclimission in the school should have been made by tho 
Andhra Pradesh 253, at page 256 that where the entrice parent or guardian of the Respondent. That form is set 
were made by employers , not of a private school but of a out in Appendix 2 and column 4 relates to the date of birth . 
Municinal High School under Rule 52 of the Madras Edu Il contains a statement " I certify that the information given 
cational Rules , every hool is reonired to keep a Register of above is correct . " Necessarily therefore , the entries 
Admissions. and therefore it is an official register and the in Frhibit P . sora ) had come to be mide on the basis of the 
game would be admissible under Section 35 of the Evidence information furnished in the application . In spite of all the 
Act. In Reqina v . St. Aloysius Higher Elementary School best efforts of the petitioner to secure this application form 


- 
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for admission , the same has not been forthcoming. Thero 

must have been aware of his age It is on the 
tore , it cannot be contended that the faulure to produco the 

strength of tbis presumtpion that an entry regard 
said application toim would have the elect of rendering 

ing the age of a particular pupil in the school Ro 
the entries in the mission registei unacceptable Summons 

gister is held admissible See B Kalaiam S Bhag 
was taken out in Application No 1891 of 1974 to produce 

Singh v Fazal Bari Khan and Others ( AIR 1941 
the application form and the admission register, but one 

Peshawar " 38 -- - 194 IC 824 ) But in this case wo 
ut them in the mision registerulone has been produc 

are in the dark as to the persons who caused the 
cd PW Ethit | Il sent Huumastoi of the elementary 

entries to be made The entries in the admission 
school, Outll Slates in answer to one of my questions that 

registers of the Queen Mary s College and the Law 
the applicator for Mission is not available He further 

College must obviously have been based upon the 
States that the register , I \ hibit P 8 , is one of the form main 

entry in the admission register of the Middle School 
tained under the Educational Rules prescribed by the Gov 

at Cuddapah The petitioner ought to have gum 
ernment This would necessarily mejn Rule 3 set out above 

moned for the application made on behalf of the 
It is futher stated by PW 8 that under Exhibit P 80 ( b ) 

Ist Respondent for adm15910n into that institution . 
and ( c ) , the signatures of tho Deputy Inspectors of Schools, 

This register by itself does not show who it was 
aic found in icken of having checked and inspected these 

that got the 1st respondent admitted into that insti 
entries 

tution The mere entry of the date of birth in the 

records of educational institutions does not seem to 
( 11 ) Exhibit P 81 Rule 5 framed under Section 44 

be sufficient, especially where the source of infor 
states 

not 

mation with regard to the date of birth 19 
- 

known It has been laid down by the Calcutta 
" A school record sheet shall be maintained for each 

High Court in Rajah Janaki Nath Roy & Others 
popil in the school by the Headmaster in the forin 

v Jyotish Chandra Acharya Chowdhry (AIR 1941 
In Appendix 3 

Cal 41 TLR 1941 Cal. 234 ) that the statement in 

the school register about the age of a person , in 
Appendix 3 set out the form relating to the Record sheet. 

the absence of evidence to show on what materials 
1 here is a colunin relating to date of birth and clause (1 ) 

the entry in the register about the age of that 
states · " The date of birth should be taken from the appli 

person was made, has not much evidentiary valuo . 
cation for admission " Clause (iv ) constitutes interesting reading 

This principle was followed by the Punjab High 

Court in Jagannath v Motiram and Others (AIR 
and it is as follows 

1931 Pun 377 ) As has been observed by the 

I ahore High Court in Mohammad Hassan Safdar 
" ( iv ) The Deputy Inspector of Schools should sign in 

Mirza and Others (AIR 1933 Lah 601- - 144 I. C 
the remarky column whenever he scrutinises the 

45) it is very common to make out a person en 
recoid heet The head master should also sign in 

tering into a school to be younger in age than ho 
the remarks column in token of the correctness of 

18 and as such tho mere entry of the date in tho 
the entries made in his school when the record 

records of educational institutions is not sufficient 
sheet is transfeued to the Headmastei of another 

to rebut the very strong evidenco afforded by a 
school" 

birth register The samo High Court held in Asa 

Nand y . Gian Chand ( AIR 1936 Lah 508 ; 1964 
Exhibit P 81 19 the vecord sheet maintained under Rule 5 

IC 731) that entries in school registers are of 
and it has been signed by the Headmaster Both the above 

little value as evidence of age " 
rccords contain the date of birth of the Respondent ag 
14 - 5 - 1946 These entries are , therefore, made by persons 

It may be noted that in that case the question aroso 
in the performance of duty specially enjoined by law and 

whether the birth register , which is an official register kept 
these two would constituto official iegisters within the mean 

by & public servant in the discharge of his official duties 
ing of Section 35 of the evidence Act The decision in 

should be preferred to a school register . In that connection 
Gopalan v Kannan ( 1 ) 14 FLR 458 at page 463 relates 

it was stated that the mere entry of date of birth in the re 
to a case where it was found that there was no statutory 

cords of educational Institutions would not seem to bo 
authority at all , since the law which enjoined the keeping of 

suficient, especially where the source of information with 
the adm1881on register was GO No 1903, Education , dated 

regard to the date of birth is not known It was also com 
21st August, 1939 , which did not have the force of a 

mented tipon saying " The petitioner ought to have summon 
statute This is becausc the rules for recognition and aid 

ed for the application made on behalf of the first Respon 
under which the said G ) was issued were themselves 

dent for admission into institution The register by itself 
mercly administrative Instructions From this point of view 

does not show who it was that got the first respondent ad 
the decision in Inre Siram Reddi ( 1) AIR 1960 (AP ) 

mitted into that institution " In the present casc , as I havo 
253 at 256 at pore 256 is of little assistance to the Res. 

observed earlier , Application No 1891 of 1974 was taken 
pondent Again the decision in Kumari Regina v St A 

out for the production of the application form for admission 
Loysius Higher Elenientary School2 AIR 1971 (SC ) 

into the school But PW 8 in more than one place says 
1920 has no bcariny on this issue since that related to tho 

that it is not availableSo , what is it that the petitioner 
rules relating to recognition and ald which were held to be 

could do about it ? If the application form had been pro 
non - statutory in character in the instant case the rules 

duced the source of information could have been casily 
made under the Flementary Fducation Act icquire the main 

verified But for some strange reasons it is stated that 
tenance of the admission registel much more go , the record 

the apnlication form is not available In such a case one is 
sheet 

entitled to draw the preuumption that the admission register 

was based upon the information furnished in the application 
N Shankara Reddi v Yashoda Redd 3 

form for admission 
13 ELR 34 15 

There is nothing on record to show 
more or lose a similar case in which also the question arose 

that the correct date of birth was not supplied and it cannot 
whether the respondent had completed the age of 30 to 

be said that the admission was made with the possible motivo 
qualify herself to be clccted as a member of the Rajya 

for incorrect statement The submission of the resrond 
Sabha In dealing with similai recoids the Election Tribunal 

ent that it is not uncommon in this country to give lower 
said 

aco is too broad a statement to warrant accentance and ab 

solutely no evidence , either oral or documentary has been 
" These entries in the admission registers of the various 

let in to show that Lower ago wis given Neither the res 

pondent (RWT ) for his elder brother ( R 
cducational institutions in which the 1st 1espondent 

W 3 ) has stat 
studiccl constitute the only tangible evidence adduc 

cd so in their oral testimony 
cd on hehalf of the petitioner As they are entries Nor again am I impressed with the argument that merely 
made by public servants in discharge of their offi because Section 49 ( b ) of the State and Subordinate Service 
cont duties in the official remstore they are certainly Rules or rule 145 of the Railway Establishment Code , Vol I , 
relevant within the meaning of scction 35 of the provide for alteration of date of birth , in every case it must be 
Irdian Fuidence Act They are admissible in evi presumed that a wrong age has been given Each case will 
dence to prove the truth of the facts entered as depend upon the facts and circumstances which are pecu . 
well 29 tho fact that the entries were made by liar to itselt 
the raticular officers There is a piesumption that 
when a pupil is admitted into the school he was ( iii) Exhibits P . 1 to P 3 ) Exhibit P - 1 is the admission 

Arcompanied by some close relative of his who register of St Xavier s College School, Palayamcottai, Entry 
116 of 1/74 – 2 
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mission to B . L . Class signod by the respondent, marked by 
consent and spoken to by P . W . 6 , the Director of Legal Stu 
dies , Exhibit P -23 is the application for B . L . Degreo Examina 
tion , signed by the respondent, marked by consent and spokon 
to by P . W . S the Registrar of the University . All these docu 
ments are public documents maintaincd in the dischargo of 
official studies and they are admissible under Section 35 of 
the Evidence Act. I have not been shown any reason to 
reject them , 


No . 4462 relatee to the respondent. That contains the date 
of birth as 14 - 5 - 1946 . In the column " Whether an E . S . L . C . 
( Col. 8 ) " it is stated L . S . L . C . / 34833 . The said E . S . L . C . 
has been marked as Exhibit P - 2 . That again contains the 
date of birth as 14th of May , 1946 , while the admission 
to St. Xavier s School. Palay uncottai, itself is based on the 
application foi admission , Exhibit P - 3 . It is important to 
note that it is il form prescribed under G . O . Ms. No , 2513 , 
Education , dated 8th September, 1950 . Column 2 relatos 
to date of birth . That states 14th of May, 1946 . Exhibit 
P - 3 has been signed by the guardian ( whose namo I am not 
able to make out ) and the declaration therçin is a follows : I 
declare that the statement is correct" . Even assuming that 
Exhibits P - 80 and P -81 are not admissible in evidence, the 
thiec documents exhibits P - 1 to P - 3 , are of great evidentiary 
valuc , since they are public documents , especially Exhibit 
P -2 , the E .S L . C ., and PW , 20 , P . V . Abbu Pillai, in the 
Secretary to the Commissioner for Goveroment Examinationg, 
and he says that Exhibit P - 2 has been signed by Rama 
Prabhu . the then Secretary , and the certificate has been 
issued under the authority of the Government. 

(iv ) Exhibit P - 4 , Secondary School Leaving Certificate and 
Exhibit P - 50 , the copy of the Gazette . Next comes Exhibit 
P - 4 , that S . S . L . C . book. This has been produced by the 
respondent and has been marked by consent. This con 
tains the date of birth as 14 - 5 - 1946 . In my view this is of 
thc highest evidentiary value . Exhibit P - 50 is the copy of 
the Fort St. George Gazette dated 19th February , 1964, At 
page 379 , the entry rclating to the respondent is found . 
There again the date of birth is noted as 14 - 5 - 1946 . This 
document is undoubtedly admissible and the genuineness of 
this document cannot he questioned in view of Section 81 
of the Evidence Act. Subsidiary Rule 5 of the Rules fram . 
ed by the S .SI.. C . Board with the approval of the Gov 
ernment, reads as follows : 


Bar Council Records, Exhibit P - 23 is the application of 
the respondent before the Bar Council . Column 4 of 
Exhibit P - 23 states : " what is your ( a ) age and ( b ) date of 
birth ? " The entry by the respondent reads " 27 years " as 
against column ( a ) and " 14 - 5 - 1946 " as against column (b ) . 
As against the column " Proof of date of birth - S . S . L . C . 
Book to be produced " It is stated " S .S . L . C . Produced " . The 
declaration underneath the form says, “ I declare that the 
facts stated above are true to my knowicdge " . Exhibit P 
23 ( b ) is the S .S .L . C . cxtract submitted along with the 
application . Exhibit P - 23, which has also been signed by the 
respondent on 23- 7 - 1973 . These documents were marked 
by consent and have been spoken to by P . W . 4 , tho Secre 
tary of the Bar Council . This is a statutory form , on the 
basis of which he has been enrolled as an Advocate under 
the Advocato Act. This is one of the important pleces of 
evidence which clcarly cstablishes the dato of birth of tho 
respondent as 14 - 5 - 1946 and it has great evidentiary value . 


Fxhibit P - 27 is the Voters Card and under Exhibit P -27 
( b ) a declaration has been signed by the respondent as 
the head of tho family mentioning his age as 28 yeary . The 
said document has also been marked by consent and spok 
en lo by the Electoral Registration Officer P . W . 18 . 


" When the Secondary School Leaving Certificate is 

opened on behalf of the pupil care should be taken 
to ascertain the correct date of birth and enter 
that date in the Secondary School Leaving Certi 
ficate " , 


Book - " Sila Uratha Sinthanalgal" : -- Exbibit P - 87 is a book 
written by the respondent and it is admitted by him in evi 
dence that he not only wrote this book but it has also becn 
published by him . From the passage occurring at pago 18 of 
this exhibit it can be gathered that the respondent was bom 
in the year 1946 and this passage was specifically put to 
R . W . 1 (the respondent ) . 


Therefore , as enjoined under this rule , care has been taken 
to enter the correct date of birth . The S .S .L . C ., coupled with 
the Gazette publication Exhibit P - 50 , concludes the issue 
relating to the dato of birth of the respondent against him , 


College Records. -- Exhibit P - 5 is the transfer certificato 
issue from the St. Xaxier High School and P . W . 7 statos 
that this certificate is one prescribed undor the Educational 
Rules , Exhibit P - 5 shows that the certificate has been re 
cognised under the Madras Educational Rules . This way 
produced at the time of the respondent joining tho St. 
Xavier s College, Palayamcottai, on the basis of which Ex 
hibit P - 6 , the admission register , comes to bo maintained by 
the College in the routine course of administration , Exhibit 
P - 7 . the application form of examination for the Prc -Uni 
versity Class , has been signed by the respondent and the 
samo has been marked by consent and the same is spoken 
to by P . W . 5 . Exhibit P - 8 is the admission register spoken 
to by P . W . 9 . Exhibit P - 9 is the application 
form for examination for the B . A . Degree signed by the 
respondent, marked by consent and spoken to by the Regist 
rar of the University of Madras , P . W . 5 . Exhibit P - 10 is 
tho transfer certificate , marked by consent and spoken to 
by the Principal of St. Xaxlor s College , Palayamcoftal, P . W . 
9 . Then Exhibit P - 13 is the admission register for joining 
the first year BGL Spoken to by the Director of Legal Ştu 
dies , P . W . 6 , marked by consent . Likewlge . Exhibit P - 15 
is the application for admission , signed by the respondent. 
Exhibit P - 14 is the application for examination signed by 
the respondent, marked by conscnt and spoken to by the 
Registrar of the Madras University , P . W . 5 . Exhibit P - 16 
is the admission register for the second year BGL . Class 
marked by consent and spoken to by P . W . 6 . Exhibit P - 17 
is the application for admission for the second year B . G . L . 
Class signed by the respondent, marked by consent and 
spoken to by P . W . 6 . Fxhibit P - 18 is the application for 
the second B . G . I. Examination , April 1972 , marked by 
consent and spoken to by P . W . 5 , Exhibit P - 19 is the appli. 
cation for the second S .G . L . Examination , October , 1972, 
signed by the respondent, marked by consent and sponken to 
by the Registrar, P . W . S . Exhibit P - 20 is the admission 
register for the R . L . Class , marked by consent and spoken 
to by PW . 6 . Exhibit P -21 is the application for ad 


Many of the above documents contain signed declarations 
by tho respondent and they will constitute admissions and 
they are substantial evidence in view of Sections 17 and 
21 of the Evidence Act, though they may not be conclusivo 
and the various decisions rclied on by the petitioner fully 
support him . These documents are Fxhibits P - 7, P - 9 , P - 14 , 
P -15, P - 17 , P - 18 , P - 19 , P -21, P - 22, P -23 ( a ), (b ) and ( c ) 
and 27( a ) and ( b ). In this category can also be in 
cluded Exhibit P - 87, though it does not contain a declara 
tion , since it is admitted by R . W . 1 that the book was written 
and published by him , As rightly submitted on behalf of 
the petitioners the admission is the best cvidence the oppo 
site party can rely upon , In respect of this submission , the 
decision in Chandra Kunwar v . Chaudhury Narpat Singh ( 1 ) 
ILL . R . 29 ( Allahabad ) 184 ) is cited before me. In that 
case the Privy Council has held at page 194 : 
" The proof of this admission shifts the burden becauso , 

as against the party making it, as Baron Parko gays 
in Saltterie v . Pooler - what & party himself ad 
mits to he truc may reasonably be presumed to 

be som . 
Another case cited in this behalf is Narayan Bhagwantrao 
Goswvi Balaiwale v . Gopal Vinayak Gosari and others ( 1 ) 
CAJ. R . 1960 (SC ) 100 = 1960 ISCR 773 ). At age 784 of 
the rerort. Their Lordship of the Supreme Court havo 
held : 
" An admission is the best evidence that an opposing 

party can rely upon and though not conclusive 18 
decisive of the matter, unless successfully with 
drawn or proved ennoneous " 


Lastly the decision in Bharat Singh and others v . Mgt. 
Bhagirathi? (AJR . 1966 (SC ) 405 at 410 ) is relied on . 


" Admissions are substantial ovidence by themselves in 

view of Sections 17 and 21 of the Indian Evidenco 
Act, though thev are not conclusive proof of tho 
matters admitted . " 


These admissions can undoubtedly be used as against the 
respondent and in the absence of any cvidence to the con 
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was accepted by the Election Tribunal which was rejected 
by the High Court as untristworthy. Under those circum 
stances, their Lordships of the Supreme Court held : 


trary , which is so in the present case , thelr evidentiary valuo 
is of the highest order. All that the respondent states with 
reference to these documents is that the mistake in the entry 
in the second register regarding the date of birth has been 
carried forward from one record to another, and any 
document which contains an entry relating to his date of birth 
other than 14 - 5 - 1943 is incorrect. A similar thing happened 
in N . Sankara Roddi v. Yashoda Reddi( 1 ) ( 13 E . L .R . 34 ) 
also . In his submission , the case on hand should be viewed 
in the background of the decision reported in Brij Mohan 
Singh v . Priya Brat Narain Singh and Others ( ? ) ( A . I. R . 
1965 (SC ) 282 ) , where also a wrong entry made in the ad 
mission register was carried over to the Matriculation certi 
ficate and the same was adhered to in the later records. 1 
may at once point out that there is absolutely no foundation 
for this submission , since there is no pleuding at all to the 
cffect that the original entry in the school register was a 
wrong cntiy and the lower age was given or the academic 
age was purposefully minimised by the parents or guardian 
in order to gain some advantage for the student, namely the 
respondent. All that he states in paragraph 3 of his counter 
statement in Election Petition No. 1 of 1974 is : 


" However much onc may condemn such an act of 

making a false statement of age with a view to ge 
cure an advantage in getting public service , a judge 
of facts cannot ignore the position that in actual 
life this happens not infrequently . We find it im 
possible to say that the Flection Tribunal was 
wrong in accepting the appellant s cxplanation . Tak 
ing all the circumstances into consideration . Wo 
are of opinion that the explanation might very well 
be truc . . . " . 


" 3 . This respondent subunity that it was for the first 

time in February 1974 , on verification , he become 
aware of the fact that bis correct date of birth 
was 14 - 5 - 1943. Up till then , all along, he was 
under a genuinc impression that the date of birth 
given in his S .S . L . C . Book was the correct date " . 


I may now usefully refer to the decision reported in 
Manohar Naik v . Binode Behari Bariha ( 1 ) (23 E . L . R . 
379 ) , wherein 
" The first respondent s election was challenged on the 

ground, inter alia that his age was less than 25 
ycuis, at the time of clection . The Tribunal, relying 
on tho horoscope evidence as against the date of 
birth recorded in the School Certificate , held that 
the respondent was more than 25 ycars of age on 
the date of his election . In Appcal, it was held that 
there was no evidence on behalf of the respondent 
to negative the accuracy of the school age as re 
presenting the real age . The respondent had merely 
averred that the matriculation certificate could not 
be taken as conclusive proof of the fact in issuo . 
Apart from the other evidence showing the genu 
‘ineness of the entry of the age in the School 
Certificate the publication of the matriculation re 
sult with the age and description of the candidato 
Is a fact of public nature . The court has to form 
an opinion as to the existence of this fact and the 
recital of age contained in the Orissa Gazette is a 
relevant fact. The Guzette itself is presumed to be 

genuine under s . 81 of the Evidence Act" . 
I may also take note of a similar contention advanced in 
this case , which was dealt with at page 286 in paragraph 
15 : 


From this and the other statements made in paragraphs 16 , 
17 and 18 of the counterstatement in Election Petition No. 
1 of 1974 , Mr. Venugopal wants to contend that there are 
enough statements to basc this submission . I am unable 
to agree. Apart from there being not a specific pleading, 
even in the evidence, neither the respondent ( R . W .) 1 
nor his elder brother ( R . W . 3) would say that the date of 
birth given at the time of the respondent s admission into the 
school was cither wrong or incorrect. In N . Sankara Reddi 
v . Yashoda Reddi ( 1 ) ( 13 E .L . R . 34 ) , no doubt the birth 
register was produced which was accepted . In the later part 
of my judgment I will show as to how evidence is lacking to 
hold against this admission , and in my view N . Sankara 
Roddi v . Yashoda Reddi s ( 1) ( 13 E . L .R . 34 ) caso has no 
application . In fact , R . W , 1 states as follows : 


" Q . After you passed the S .S . L . C . whọ furnished the 

age particulars to the Collego ? 


A . There was a certificate . From one certificate to an 

other, it has been carried on throughout. 


Q . Who has furnished the particulars to the Bar Coun 


cil ? 


A . I furnished it . 


Q . Based on what? 


A . I furnished the particulars based on the first page 

of the S .S . L . C . 


" On the basis of A . I. R . 1941, Calcutta , 41, A . I. R . 1952 , 

Punjab , 277 , and 3 Elec . Law Reports, 31 , Mr. 
Patnaik contents that the date of birth ag ontered 
in the school register of Kuchinda and as found in 
Ex. 14 , though admissible, is not of great videntiary 
value as there is no evidence to show as to on 
what matcrials this entry in the admission register 
about the age of respondent No . 1 was made. Even 
on such a proposition , appellant will succeed if 
there is evidence of some weight on his sido and 
no evidence to the contrary on behalf of the ros 
pondent No. 1. . . . In A . I. R . 1957 . Calcutta , 211 
A . I. R . 1957, Kerala 103, and A .I. R . 1940 , Nagpur , 
217 , it has been held that Matriculation Certificate 
and School admission register are admissible as 
proof of the age of the person concerned . In 
1937 , Kerala , 103, observation had gone to the 
extent that the entry thus made in official record 
by a public servant in discharge of his official duty 
has to be presumed as corect in the absence of 

other reliable evidence to the contrary " . 
These observations in my view , apply with full force to the 
facts of the present case. 

T . E . L . C . Kabis High School Records : Exhibits P . 11 and 
P . 11 ( a ) and P . 12 and P . 12 ( a ) arc the 1ccord maintain 
ed by the T . E . L . C . Kabis High School and they have been 
spoken to by P . Ws, 11 and 12 , P . W . 11 says that Exhibits 
P . 11 and P . 12 were prepared by the then Headmasters and 
he is familiar with the signatures of those Headmasters . Hero 
again the date of birth is as contended by the petitioner . 


Q . Likewise in various other University Examination 

applications, you have furnished the particulars ? 
A . Yes. I furnished the particulars". 


From the above evidencc it is obvious that there is not even 
# suggestion that the entry was wrong . No explanation has 
been offered as to how and why such an incorrect entry has 
been given . Was it by mistakes , inadvertance or deliberate 
or designed ? One is obliged to guess. “ It is no function of 
a Judge to be lachrymose over what might have beca brought 
in evidence. His function is to go by evidence that cxists" , 
in the words of Bijayesh Mukherji, J. (Vide Babulall Chou 
khani V . Caltex ( India ) Ltd . ( 1 ) ( A . I. R . 1967 (Calcutta ) 
205). In the Supreme Court case relied upon, namely Brij 
Mohan Singh v . Priya Brat Narain Sinha and Others( 2 ) 
( A . I.R . 1963 (S . C .) 282), the case of the appellant, as seen 
from paragraph 20 , at page 287, is that date of birth , viz ., 
October 15 , 1937, was an incorrect statement made at the 
request of the person who went to get admitted to the 
school. Thc lequest was made to make him appear two 
yoars younger than he really was, 50 that later in life he 
would have an advantage when seeking public service for 
which a minimum age for eligibility is often prescribed . This 


Book - “ Varalatıil Kalaignar" : Exhibit P . 28 is the book 
written by the respondent in which is contained a biographical 
sketch and the date of birth mentioned there is 14 - 10 - 1946 . 
R . W . 4 is his evidence states that the particulars icgarding 
this biographical sketch were given by the respondent and it 
was he who wrote down , and at the time the book was pub 
lished , both R . W . 4 and the respondent went through , at 
which time respondent found fault with R .VV 4 went through 
the same apd in reply told the respondent that he had taken 
down correctly what the respondent had directed . If the evi 
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" It is, however, generally held by canonists that the 

keeping of an exact marriage record is a grave 
duty , for the very purpose of the record indicates 
this gravity ," 


It was well open to the respondent to have denied the fact 
of marriage, in which event certainly the petitioner oliglit 
to have examined those persons conncctct with cither the 
solemnisation of the nurriage or the mjintenance of the 
records depending upon their availability . From this , it is 
possible to conclude that the respondent was only aged 26 
in the year 1972 , in which case he will be only 28 years 
old in 1974. If this be the position, nonc of the objections 


dence of R . W . 4 is accepted , it would be clear that the res 
pondent was born in the year 1946 And I seo no reason to 
hold otherwise , sinco it is the specific statement of R . W . 4 that 
he had taken down the same to the dictation of the respon 
dent. 

Marriage Register. - Exhibit P . 29 is the Marriage Regis 
ter. On this a good deal of argument has been advanced . 
That contains in the column Agc as against the name of 
the respondent 26 years and the date of baptisma is given 
as 19 - 10 - 1946 . Even for an ordinary perusal the over 
writings of these cntries are seen . But iho attack is not 
because of that. On the contrary , it is said this document 
has not been proved , even though the objection was raised 
to its admissibility and the persons who could have corne 
forward to prove the same were available , namely , Rev . Fr. 
Swami, who solemnised the marriage, or Rev . Fr. Maria 
Arul, who was in charge of the maintenance of this Re 
gister , have not been cxamined . Even this apart, the pro 
bative value of this Register is limited, since the purpose of 
marriage is only for the registration of the marriage and has 
nothing to do with baptism . In G .O . No. 40 , Elecesiastical, 
dated June 30 , 1924 , the Appendix at pagc 864 of the Od 
zette prescribes columns relating to the Registration of 
marriage. That does not require that the date of baptism 
should bo entered and therefore, any ontry which is not 
roquired to be filled , will be of no usc , as laid down in 
Nagayaswami Naidu and others ( 1 ) v . Kochadal Naidu and 
mathers ( 2 ) and Tanncru Venkayamma v . Tanneru Gangayya 
(8 ) and Maniklal Shah v, Hiralal Shaw . 


raised by Mr. Venugopal could be sustained concerning this 
Exhibit P . 29. However, let mc consider the position , us 
siiming that Exhibit P . 29 is not at all admissible in avi 
dence . 


Exhibit P . 30 contains the periodical reports from tlie 
Churches of marriages solemnised . In that register the 
column relating to the age of the respondent is noted as 
26 . Exhibit P . 30 ( ü ) is the certificate which ends is 
follows : 


" I , J . Poseph Sandanam , S . D . D ., do hereby cei tify that 

the foregoing returns arc true and faithful copies 
of all entrics of inarriages of Indian Christians rc 
gistered in the register book for such marriages kept 
at St. Francis Xavier s Church , Madras - 1 , during 
the 12 months cnding 31st December, 1972 . " 


Undeincath that is found the signature of Fi . Joseph San 
danam , Parish Priest, St. Francis Xavior Church , 77 , Broad 
way , Madras- 1. Rev . Fr . Joseph Sandanam has been exa 
mined as P . W . 10 . This was put to him during his oral 
testimony and he says that the marriage is dated 6h of 
April , 1972 , and is by Banns, it was solemniscd by Fr. G . K . 
Swami and hc ( P . W . 10 ) has signed . This is an Official 
report required to be communicated under the Indian 
Christian Marriage Act, 1872 ( Central Act 15 of 1872 ) . 
This document, viz., Exhibit P . 30, would amply prove the 
contention of tho petitioner that the respondent had out 
completed the age of 30 at the relevant date. 


Lastly , the signature, Exhibit P . 29 ( 2 ) alone has Deen pro 
ved , since it was put to R . W . 1 . In such a case it cannot be 
held that the contents of the document have been proved . 
It has been so laid down in Madholau Sindhu v . Asian As 
surance Co., Ltd . and others (4 ). 

The attack on this document is resisted by the argument 
on bchalf of the petitioner that the entire entry was put 
to both R . W . 1 , the respondent, and R . W .3 , his elder brother, 
who admitted the rospective signatures , but only contended 
that neither of them furnished tho necessary particulars. If 
the marriage is by Banns , a certificate of baptism should 
have been produced from the Home Priest. P . W . 1 , the 
petitioner , says that he saw Filc No . 12 in the Church in 
which the marriage of the respondent took place , in which 
file was avallable the Baptism Certificate . That evidence 
must be accepted . Though the Baptism Certificate was sub . 
opened under Exhibit P . 35 , it was merely acknowledged 
under Exhibit P . 35 ( a ) . The same has not been forth 
coming. Hence , Exhibits P . 36 and P , 58 , the extracts of 
particulars relating to baptism , though they are typed copies 
because they happen to bo contemporaneous records at the 
time when the petitioner saw Filc No. 12 must be held to 
be admissible in evidence. In my vicw these irguments 
should be considered only in the light of the oral evidence . 
The respodent admits that he was married at St. Francis 
Xavier Church , when a spccific question was put to him 
by me as to what he had to say for this entry in Exhibit 
P . 29, which is 19 - 10 - 1946 , as entered thei ein , bis answer 
is ; " These particulars have not been furnished by me 


R . W . 3 was also asked about the marriage and he admits that 
ho signed the marriage registor in the Church itaclf. His 
explanation is. “ Notwithstanding the fact that the age 
of the respondent was mentioned as 26 and the date of 
baptism was entered as 19 - 10 - 1946 , he signed the register 
without looking into the raj ticulars, nor did he furnish those 
particulars ." From the above evidence, it is clear that the 
marțiage on 6 - 4 - 1972 is admitted . It is not possible for mo 
to accept the explanation that neither RW . 1 nor R . W . 3 
furnished these particulars. If the marriage has been ad 
mitted and their signatures in Exhibit P . 29 are also ad 
mitted , I should necessarily conclude that Exhibit P . 29 
stands proved , and it is of great evidentiary value. l muy 
refer to Canon 1103 and in paragraphs 1132 to 1134 the 
procedure relating to record of marriage is set out. In 
paragraph 1133 it is stated : 


Birth registers .-- The Birth Rogister for the year 1946 , 
though suinmoned , bus not been produced . It was con 
tended by the petitioner that because of the influential posi 
tion the respondent happens to occupy , he has prevented the 
Birth Regiter for the year 1946 [rom being produced , Con 
sequently , I directed the learned Government Plcader to 
tako every possible step to produce this important register. 
I further direcicd the concerned officers, two of whom were 
examined , to trace the Saline, fuiling which to offer satis 
factory cxplanation as to why und how that register cano 
to be lost. Accordingly , the concerned records were prom 
duced , which were marked as Exhibits C1 to C4. On a 
careful perusal of the same, I am convinced that the Birth 
Register for the year 1946 has been lost long age and hus 
not been available in spite of series of reminders under 
Exhibit C - 4 . Under those circumstances , I have no hesi 
tation to hold that the allocation that because of the ini 
fluence exercised by the respondent, this Register has not been 
forthcoming, nust be rejocted , Ilowever , the Birth Register 
for the year 1943 has been produced . Relying on the do 
císions in the Tlie ( uçun miess v . Glecs Chunder Baner 
jce(s ) and Ali Nasir Khan V. Munik Chand and another ,( 0 ) 
Mr. Venugopal states that thcie is 110 entry relating to the 
birth of the respondent in the year 1943, and therefore , this 
register will be inadmissible in evidence , sincc the register 
cannot be accepted in evidence to prove the absence of an 
entry , while an entry in the register alone could be relied 
upon . This contention is not correct Because the res 
pondent set up the year of birth as 1943, to rebut that 
statemcut, the icgister for the ycar 1943 relating to the 
respondent s village has hecn summoned , last, as rightly 


( 1 ) A . 1, R . 1969 (Madras 329 at 334 ) . 

( 2 ) A . I R . 1934 (Madras ) 16 . 
* See pages 684 and 69.5 of A practical Commentary on the 
Code of Canon Law by Rev . Stanislaug Woywod, Vol. 1, 
Fourth Revised Edition , 1932. 


( ) A . I R . 1950 ( Calcutta ) 377. 
(1) A I. R . 1954 (Bombay ) 305. 
10 ) U R 10 Calcutta , 1024. 
(4 ) LL .R . 25, Allahabad, 90 . 
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of the judge to attach whatever yalue he thinks 
poper to them ." 


contended by Mr. Parthasarthy , learned counsel for the elec 
tion - - Petitioner in Election Petition No. 2 of 1974 , the 
absence of that register would have given rise to possible 
comments by the respondent concerning the fuilure to sum . 
mon the same. In my view , the petitioner did the right 
thing in summoning this register , which has dispellest every 
doubt. Therefore , neither of the rulings relied on by the 
respondent can be of any assistance to him . 


If this be the standard for maintaining, how could it be 
hurt ? I may also state that under Canon Law , the pastor 
records of batism , marriages and deaths are recognised as 
public records and full proof of the facts ullirmed in such 
recoids . Canon 1818 says : 


" In the case of defective documents , namely , those show 

erasures , corrections , interpolations, or other " dcfccts 
it is left to the discretion of the judge to determine 
whether and how far they prove anything ." 


Let me now turn to the evidence on the side of the ics 
pondent. The documentary evidence consists of Exhibits 
Ri, R2, and R4, Exhibit RI is the extract liom the Regis 
ter of Baptisın kept by the Ovari- Tuticorin Diocese issued 
by the St. Mary s Church , Ovari. This Exhibit has been 
given without even an application for it, and curiously the 
name of the Church itself is not found in it, and the expla 
nation is that there is only onc church in Ovari. This has 
been issued by R . W . 5 , obviously based on the entries in 
Exhibit R4. About this Exhibit R4, I am constrained to 
make the following observations, since this is the only re 
cord which is the sheet -anchorras So far as the respondent 
is concerned. Though subpoena was taken out for the 
production of the Baptism Register maintained by the Church , 
which subpoena was addressed to the Parish Priest, and 
time was extended twice, it comes to be ultimately produced 
only on the 16th of August, 1974 , and that too not by th : 
Parish Pricst, viz ., Rev. Fr. Theophilus Forando , but by 
RW . 5 , who had been granted three months leave by his 
Bishop from $ th July in 15th September, 1974. Concerning 
this, R . W . 5 in his evidence states as follows: 


In fact, during the coursc of the arguments, when I asked 
Mr. Venugopal whether 1 xhibit R - 4 is worth thc paper on 
which it was written , he said he was in ugicement with my 
remarks . Thus, the secondary evidence of the Baptism Re 
gister, viz., Fxhibit R - 4 , us contemplated in Section 65 of 
the Evidence Act, cannot be let in . For thenc reasons, little 
hesitation do I have in cjectiny both Exhibits R - 4 and R - 1 
based upon that. 


Now to the olul cvidence . I am unable to accept the 
contention of Mr. Venugopal that the evidence of R . W . 2 , 
Rev . Fr. Rosario , should be accepted, since he is positive 
that he baptised the lespondent in the year 1943 when he 
was the Parish Priest. I am unable to accept his cvidenco, 
though he gives the reason as to how he came to remember 
this baptism , since the father of the respondent was his 
catechist, und onc remembers certain important events in 
one s life and onc such event in his life is the baptism of 
the respondent. The reason why I reject his testimony is , 
it is admitted that there is a contemporaneous record by 
way of Baptism Register and that register has not been pro 
duced , which alone could have spoken so eloquently about 
this baptisni. In my view , it is unsafe to rely upon the 
mcmory of R . W . 2 , as human memory may fail while the 
documents do not Moreover he is very much interested 
in the icspondent, being their family friend for long. 


" Q . Have you given any reason so far to the Court 

as to why you are unable to produce the original ? 


A . We took it as the original." 


A general impression of this kind that this ic -wiitten register 
was the original, was also given to the Court until RW . 2 . 
Rev . Fr. Rosario , was examined . This was not put to him 
RW . 5 was asked as to what happened to the original to which 
certain the truth , I put the question to him whether he had 
signed the baptism register, since he claimed to have done 
the baptism for the respondent, and his answer was " Yes " . 
To a further question whether this register, Exhibit R4, was 
the one maintained by him , his answer is “ This is not the 
original" , and he adds that he does not know as to where 
the original is . " It seems to me that this register is 10 
written " and he says so because if it were the original, his 
signature would be found and that he was suic that he hall 
signed the rigster . Only after this cvidence was lct in , 
RW . 5 was asked as to what happended to the original to which 
the nonchalant reply was that he had buint it in Deceinbei , 
1972 it self . To get at the tiuth , I had to put a sciics of 
questions. His explanation for burning the original, in his 
own words, is : 


Barring this, there is only the interested testimony of 
R .Ws. 1 and 3 , viz .. that of the respondent and his clder 
brother . Both of them are said to have verified the dated 
of birth by referring to the Baptism Register . When the 
Baptism Register itself is not forthcoming, their oral testi 
mony will be of no use . There is an added reason to re 
ject the oral testimony of RW . 1. As Seen above , there are 
a number of documents which contain the admissions of the 
respondent himself that his date of birth is 14 - 5 - 1946 . Any 
oral evidence which nung counter to this dmission, cannot 
be accepted at all and I need only quote the dictum laid 
down by Their Lordships of the Supienie Court in Mohinder 
Singh v . State of Haryana ( 1 ) AIR , 1974 (SC ) 873 at 


877. 


- - 


" That Baptism Register was in a very bad condition . 

I found it in loose sheets. There was no outer 
cover. No thread was founit. I can remove it page lry 
page . Thc edges of the papers were also folded . 
The papers were breaking. The register was in 
A powdery state . " 


" Oral evidence which rung counter to an admission con 

tained in writing signed by a panty , in the very na 
ture of things , is a very week piece of evidence and 
cannot bc ilccepted without a grain of salt " , 


This explanation , Arart from being unconvincing, is thorough 
ly unsatisfactory and unbecoming of any Christian , more 
so one connected with church affairs . By this " unholy act" 
of burning this " sacred " register (it is termed " sacrecl" by 
P . W . 10 ) , R . W . 5 has done great disservice to Christianity and 
greater disse vicc to the cause of truth . The renson why 
I state so is because of Canon 777 paragraph 676 which 
road as follows: 


A comment was made by the respondent s counsel about 
the non - examination ol Res. Fi. K 00 , who according to 
the petitioner is alleged to have done thc baptism of the 
Tespondent in the year 1946 , Rev . Fr . Kagoo wrote a 
leiter to the Court that he is unable to attend Court to give 
lividence. ( Ville I vhibit R -8 ) . If thut were yo , in order 
to substantiate the contention , the petitioner ought to have 
examined Rev . Fr. Kagoo at least on Commission . The short 
answer is, if the original Baptism Register itself has been forth 
conuing that could have been put to Ref . Fr. Kagoo and 
omc useful material could have been elicited by examin 
ing him . In the absence of the original Baptism Register , 
it would serve no ilyeful purpose to examine Rev. Fr. Kagoo 
aril thus, the failuje tu craining him docs not in any way 
affect the case of the petitioner 


" Great caution must be taken not to inahe any correc 

tions in the record , such as striking out words , 
misspelling and writing over again : all suich alter 
ațions mar the record and make it woithless to 
prove anytliing in law , iſ made in a point which 
may become important. That they lose their value 
as documents is indicatel in Canon 1818 h oh 
states that such documents are left to the mergy 


I summarics my conclusions to follows : 

( 1 ) A large valume of public records clearly show that 
llic date of birth of the icyudant is 14 5 - 1946 , though onc 
of the documents shows his date of birth as 14 - 10 - 1946 . 
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Whatever the discrepancy may be , one thing is certain , that 
is, the respondent was born in the year 1946 . 


Issue No. 2 in Election Petition 1 and 2 of 1974 : 


In paragraph 28 and 29 of the counter -statement of the 
respondent in Election Petition No. I of 1974 and in para 
graph 49 of the counter- statement in Election Petition No. 2 
of 1974 , objections have been raised as to the admissibility 
of Annexure 1 to 7 . A further ground is raised that these 
Annexures are liable to be struck off as they werc not filed 
with the election petitions. But, on a letter verification from 
the records maintained by the Office of this Court, Mr. 
Venugopal submitted that he was satisfied that these Anne 
xures were hled along with the clection petitions , and hence 
this objection does not survive . A regards their admissibility , 
since the petitioner did not scck to rely on any of these docu 
ments that question does not arişç . Thus issue No. 2 in Ans 
wered in favour of the petitioner. 


( 2 ) There are valuablc admissions made by the respon 
dont under signed declarations, a list of which I have yet 
out above , which cannot be got over by a simple explanation 
that thc wrong date hue been carried forward from one re 
cord to another, for which , as shown carlier, there is no 
basis at all, much less any evidence . The petitioner has 
taken all possible stops (vide Exhibits P - 48, P - 49 , P - 52 , to 
P - 37 and P -60 to P -63 ) to produce the best evidence possi 
blo, as a result of which along all these documentary evi 
dence have come to Court. In fact , I should say thut no 
effort has been wanting from the petitioner in this regard , 
and therefore, it is futile to contend that the burden of proof 
has not been discharged . I may , in this connection , use 
fully refer to the observations of the Supreme Court in 
Narayan Bhagwantrao Gosavi Balajiwala v . Gopal Vinayak 
Gosavi and others ( 1 ) A . I. R . 1960 (SC ) 100 ( 1960 SCR 
773 at 782 ) . 
" The burden of proof is of importance only where , by 

reason of not discharging the burden , which was 
put upon it, a party must eventually fail . Where , 
however the parties have joined issue and have 
led evidence and the conflicting evidence can be 
weighed to determine which way the issue can be 
decided , the abstract question of burden of proof 
becomes academic " , 


( 3 ) The documentary and oral evidence on the side of 
the respondent are liable to be rejected . 


From the above, the irresistible conclusion is that the 
respondent was born in the year 1946 , which would mean 
that he had not completed 30 years of age on the date of 
the scrutiny of nominations, as required under Article 84 
( b ) of the Constitution . Not to hold so , would amount to 
shutting one s eyes to reality plain to be seen and accepting a 
mythical baptism in the year 1943. 


[ sque Nos. 7 , 8 , 9, and 11 in Election Petition No. 2 of 
1974 : 

The allegation relating to corrupt practice is not specific . 
What the petitioner states , in effect is , by filing an amended 
Electoral Roll, the respondent baş managed to have his nomi 
nation accepted . The Returning Officer, as is well known , can 
only look into the Electoral Roll and he cannot go behind 
it. When the respondent produced Exhibit R - 2 , the certified 
extract, the Returning Officer has no option than to accept 
the nomination on the strength of the Electoral Roll . Under 
Section 36 ( 2 ) of the Representation of the people Act, 1951, 
the Returning Officer has got to examine the nomination paper 
and decide all objections that may be made to any nomination . 
In so far as no objection had been raised be would have had 
no opportunity to go into this question . Nor can he suo moto 
embark upon an enquiry , since he would have had no reason 
to conclude that the respondent was under aged with the 
corrected Electoral Roll before him . In fact, in similar circum 
stances, the Supreme Court has held in Durga Shankar Mehta 
v . Thakur Reghuraj Singh and others ( I) A .I.R . 1954 (SC ) 
520 , at page $ 24 : " when the candidato appcars to be pro 
perly qualified on the face of the electoral roll and the nomi 
nation paper and no objection is raised to the nomination , 
the Returning Officer has no other alternative but to accept 
the nomination . This would be apparent from Section 36 
( 7 ) of the Act. . . .. . . .. . In other words, the electoral roll is 
conclusive up to the qualification of the electorate except 
where a disqualification is expressly alleged or proved , " In 
view of this , it cannot be held that the respondent is guilty 
of any corrupt practice . Even if thc respondent has given a 
false declaration, that is a matter which arises under the Re 
presentation of the People Act of 1950 and Section 31 speci. 
fically deals with the same. Sitting as an Election Tribunal 
all that I can enquire into is whether thero has been any non 
observance of the provisions of this Act or of any rule or 
ordors made under This Act. as laid down in Section 100 ( 1 ) 
( d ) ( iv ) of the Representation of the People Act, 1951. Hence 
these issues are answered against the petitioner. 


The framers of the Constitution fixed the age for elec 
tion to the Rajya Sabha at 30 so that men of mature wis 
dom and rich experience might be the Members and that is 
why they are called " the elders" . This court must be jealous 
of persons trying to circumvent this salutary principle and 
Any usurpation of this high office must be prevented and 
the purity of elections must be maintained , since on that 
alone real democracy can flourish . 

Thus, I answer issue No. 3 in both the petitions in fa 
vour of the petitioner . 


Rogarding issue No. 7 in E . P . No. 1 of 1974 (issue No . 
10 in E . P . No. 2 of 1974 ) I must state that Mr. Venugopal 
does not seriously contend thut merely becausc tho objec 
tion was not raised about the disqualification at the time of 
the scrutiny of his nomination , the petitioner would be pre 
cluded from doing so in the election petition . As pointed 
out by the Supreme Court in Durga Shankar Mehta v . 
Raghuraj Singh and Others ( 1 ) , A . I. R . 1954 (SC ) 520 this 
is a fundamental disability in the candidate to stand for the 
election at all. Hence this issue is also answered in favour 
of the petitioner . 


Issue No. 4 Election Petitions 1 and 2 of 1974 : 

In view of my finding on issue No . 3 in the respective elec 
tion petitions , I hold that thc election of the 10th respondent 
is liable to be declared as void under Section 100 ( 1 ) ( a ) and 
( 1 ) ( d ) (iv ) of the Representation of the People Act, 1991. 


Issue No . 5 in Election Petition 1 and 2 of 1974 ,- - It has 
been repeatedly laid down by the Supreme Court that this 
Court sitting as a Tribunal, hag no jurisdiction to enquire Into 
the correctness or otherwise of the amendment made to the 
Electoral Rolls . But I may just in passing observe that the 
amendment to the Electoral Roll has come to be carricd 
out in a haphazard fashion by P . W . 18 . In his application , 
whlle reproducing the then existing Flectoral Roll , the 
respondent had conveniently omitted his age, but would give 
only as to how his age should be corrected to read as 31 . 
The records, Exhibits P - 73 to P - 76 do not show on what 
material the amendment came to be effected . Thus, I ans 
wer the issue accordingly . 


Issue No . 6 in Election Petition 1 and 2 of the 1974 and 
issue No . 8 in Election Petition No. 1 of 1974 : It is the con 
tention of Mr. K .K . Venugopal that Section 101 of the Act 
docs not apply to an election held to the Council of States, 
since what is spoken to under Clause ( a ) of the said Section 
is the majority of valid votes and in the cast of a single 
fransferable vote , there is no question of abtaining a majority , 
but only the required quota . " In my view , this is rather an 
extreme submission and I am unable to accept the samo. Tho 
preamble of the Act itself reads as follows - 
" An Act to provide for the conduct of election to the 

Houses of parliament and to the House or Houses of 
the Legislature of each State , the qualifications and 
disqualifications for membership of those Housts , tho 
corrupt practices and other offences at or in connec 
tion with such elections and the decision of doubts 
and disputes arising out of or in connection with 

such elections." 
Apart from the preamble referring to the Houses of parlia 
ment, there arc also other Sections from which it can be casily 
gathered that the election to the Rajya Sabha cannot be cx 


Issue No . I. in Election Petitions 1 and 2 of 1974 : 

I have not been addressed any arguments as to how the 
election petitions are liable to ho dismissed . Hence , I ans 
wer the same in favour of the petitioner , 
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cluded , viz ., Section 2 ( d ), 3, 7 ( b ) , 12 , 29, 39, 67 , 67 (a ), 68 , 
69, 70 , 71, 79 (b ) and ( t ) 147 and 155 . In addition to thesc, 
the Conduct of Elections Rules, 1961, also contain a few 
rules which are relevant and they are Rules 2 ( 1 ) ( c ), 67, 70 , 
71 and 85. In fact, Article 329 ( b ) of the Constitution bary 
any other iemcdy excepting an election petition concerning 
an election to either Houses of the Parliament. Thus, I hold 
that Section 101 applies to an election to the Council of Sta . 


Rules 73 (2 ) and ( 3 ) are as follows in 
" 75 (2 ) If, at the end of the first oi any subsequent count, 

the total value of the ballot paper credited to any 
candidate is equal to , or gieater than , the quota or 
there is only one continuing candidate , that candi 
date shall be declared elected. 


tes. 


(3 ) Il, at the end of any count, no candidate can be 

declared clected, the returning ollicer shall 


(a ) exclude from the poll the candidate who up to 

that stage has been credited with the lowest value; 


Mr. Chitlae , learned counsel appcaring for the petitioner in 
Election Petition No . 2 of 1974 , contends that in the event of 
the election of the respondent being set aside, the Couit has no 
other choice except to declare the petitioner in Election Peti 
lion No. 2 to have been validly elected to the vacancy caused . 
His submission is that the petitioner in Election Petition No. 1 
obtained nil votes. Hence , he stands automatically eliminated . 
If that be so , the only remaining candidate in the field , having 
sccuired 300 votes , is the petitioner in Election Petition No. 2 
of 1974 . Therefore , his election is " Hobson s Choice " . This 
is the position factually , and the decision in Viswanatha Reddy 
v . Konappa Rudrappa Nadqouda and anotber ( 1 ) A . I. R . 
1969 (SC ) 604 , supports his submission . Even in law the 
same position is arrived at since Rule 81 ( 2 ) of the Conduct 
of Elcctions Rules, 1961 (hereafter icferred to as the Rules) 
states : 


( b ) examine all the ballot papers in his parcel and sub 

parcels, arrange the unexhausted papers in sub 
parcels according to the next available preferences 
recorded thereon for the continuing candidates , 
count the number of papers in each such sub 
parcel and credit it to the candidate for whom 
such preference is recorded , transfer the sub - par 
cel to that candidate , and make a separate sub 

parcel of all the exhausted papers ; and; 
(c ) see whether ny of the continuing candidates lias , 

after such transfer and credit, secured the quota ." 
Rule 78 speaks of candidates who obtain the necessary quo 
til . be declared electei. 

Rule 79 speaks of transfer of surplus. 


" 81 ( 2 ) . When at the end of any count only one vacancy 

remains unfilled and the valuc of the papers of some 
one candidate exceeds the total value of the papers 
of all the other continuing candidates together with 
any surplus not transferred , that candidate shall be 
declared clected ." 


Petitioner in Election Petition No. 2 of 1974 being such a 
candidute contemplated under the said Rulc , he should te 
declared deleted . Per contra Mr. Venugopal argues that it is 
not correct to state that merely because the election petitioner 
in Election Petition No . 1 had obtained nil votes in the first 
count, he does not stand automatically eliminated. He is still 
a continuing candidate within the meaning of Rule 71 ( 1 ) . 
Moreover , inasmuch as six seats came to be filled at the first 
count itself , sincc cach of the candidates who was declared 
elected , obtained the required quote of 3 , 201 votes , the stage 
for applying Rule 81( 2 ) did not arise at all and in such a case 
it will be in the realm of a guess or speculation that the peti 
tioner in Election petition No. 2 got required quota and the 
observations of the Supreme Court in R . M . Seshadri v . 
G . Vasantha Pai ( 1 ) A . I. R . 1969 ( SC ) 692 at 701 arc of great 
help to him . The arguments of Mr. Chitlae, though apparent 
ly attractive, appear to me, on closer examination to be un 
tenable . Part VII of the Rules lays down the procedure for 
counting of votes at clections by Assembly Members or in 
Council, which is the one that is applicable to the present case , 
I may reproduce the material portions of Rule 71, which have 
a bearing on the present issue . 


Rule 80 states the methud of cxclusion of candidates lowest 
on the poll, und Rule 81 ( 1 ) and ( 2 ) speak of filing the last 
vacancies. 

If only the petitioner in Election Petition No . I ceases to be 
a continuing candidate , the petitioner in Election Petition No. 2 
could be declared to have been elected . It is not correct to 
state that merely because he obtained nil votes in the first 
count, he ceases to he a continuing candidate. Ouly in the 
first count he has obtained nil votes . If the second count had 
been held , for which there was no necessity in this case , it 
might have so happened that he secured more votes than tho 
pentitoner in Election Petition No. 2 . The process of exclu 
sion comtemplated under Rule 80 would arise after the trans 
fer of surplus, which transfer of surplus is detailed out under 
Rule 79 . In the present case that stage has not arisen at all. 
That being the position , there is no possibility of applying 
Rulc 81. The votes cast in favour of the respondent are not 
thrown away votes , but aro valid votes, in which case the 
petitioner in Election Petition No. 2 of 1974 cannot claim 
that he had obtained the majority of votes. Even assuming 
that they are thrown away votes, the petitioner in Election 
Petition No . 2 of 1974 had not established that either he has 
obtained the required quota or is the sole continuing candi 
daite . The question of obtaining majority of votes cannot 
arise at all in the case of a single transferable vote and it is 
only by obtaining the quota , which quota is ascertained under 
Rule 76 , the candidate gets elccted . 


“ 71 DEFINITIONS : In this part, 
( 1 ) continuing candidate means any candidate not 

elected and not excluded from the poll at any given 
time; 


( 2) count means 
(a ) all the operations involved in the counting of the 

first preferences recorded for candidates ; or 


In Viswanatha Reddy v . Konappa Rudrappa Nadquoda and 
another ( 1) A .I. R . 1969 ( SC ) 604 what was held was where 
there are only two contesting candidates and one of thten is 
linder a statutory disqulifiction , votes cast in favour of the 
disqualified candidate may be regarded as thrown away , ir 
respective whether the voters who had voted for him were 
aware of the disqualification and no fresh poll is necessary . It 
may be necessary to note that the above decision of the Sup 
reme Court related to a case of single non - transferable vote. 
But that is not the casc here . As I said above, it is only by 
obtaining the required quota the candidato gets clected , 


( b ) all the operations involved in the transfer of the 

surplus of an elected candidate ; or 


( c ) all the operations involved , in the transfer of the 

tolal value of votes of an excluded candidate ; 


I may now set out the observations of the Supreme Court 
rendered in R . M . Seshadri v , G . Vasantha Pai ( 1 ) A . I. R . 
1969 (SC ) 692 at page 701, which are upposite : 


( 5 ) original votc , in relation to any candidate , many it 

vote derived from a ballot paper 01) which it first 

preferred is recorded , for such candidate ; 
(6 ) surpl,19 means the number by which the value of the 

votes , original and transferred , of any candilato er 
ceeds the quota ; 


( 7 ) transferred vote , in relation to any candidate , means 

a vote the value or the part of the value of which 
is credited to such candidate and which is derived 
from the ballot paper on which a second or a guh 
sequent preference is recorded for such candidate ; 


" It remains o consider the argument of Mr. Gupta whe 

ther Vasanth Pai could be declared elected . This 
will depend on our reaching the conclusion that but 
for the fact that voters were brought through this 
corrupt practice to the polling booths, the result of 
the election had been ineterially affected . In a single 
transferable vote , it is very difficult to say how the 
voting could have gone, because if all the votes wbich 
Seshadri had got, had gone to one of the other can 
didate who got eliminated at the earlier counts, those 
candidates would have won . We cannot orders a 


- 


- 


मम्था 
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recount bevallisc those volers were not free tiom com 
plicity It would be speculating to decide how many 
of the voters were brought to the polling hooth in 

गजगत ग्मिच मोमागटी मुम्बई 
the cars We think that we are not in a position ) 
declare Vasanthi Par els elected because that would 

या पिमूमना 1 गप्रैल 1971 में प्रनायी है । 
be inutely a guess or suinus is to the nature of the 
voting wuch would havt tiken place it this collu 

म० 703 ( फा० म . 203/ 36/ 74 आई टी . To II ) ] 
practice had not been perpetrated 
As far as the petitioner in Election Petition 1 is concerned 

___ _ टी० पी० मुनझुनवाला, उपचिव 
I do not find any basis in the Election Petition for this al 
ternate player excepting a mere statement in paragraph 23( h ) 
No evidenc hus been lot in by him in this regud and there 
fole , his alternite player has to be re ccted In conclusion , 

MINISTRY OF FINANCE 
I answer issue No 6 holding that Section 101 applies Lut 
neithçi thc wlection petitioner in Elçction Petition No 1 of 

( Department of Revenue and Insurance ) 
1974 nor the election petitioner in Election Petition No 2 
of 1974 is entitled fol ihe decluation that he has been duly 

New Delhi , the 26th October , 1974 
clected Issue No 8 in Election Petition No 1 of 1974 15 
answered as above 

INCOME TAX 
Issuc No 9 in Election Petition No 1 of 1974 and Issue 
No 12 in Election Petition No 2 of 1974 The stage for fil 

S . 0 . 3387.--- It is hereby notified for general information 
ing a recrimination petition does not drise at all, since it has that the institution mentioned below has been approved by 
not been established that the petitioner in Election Petition No Indian Council of Medical Research , the prescribed autho 
2 19 entitled to a declaration that he is the retunned candidio lity for the purposes of clausc ( 11 ) of sub -section ( 1 ) of 
and I answer these issue accordingly 

Section 35 of the Incoine tax Act, 1961 foi rescarch pur 

roses only 
In the Jesult , 
( 1 ) I allow the clection petitions holding that the elec 

INSTITUTION 
tion of the 10th respondent DC John alias Valain 
purl John, as Vod under Section 100 ( 1 ) ( a ) and 100 

GUJARAT RESEARCH SOCIETY, BOMBAY 
( 1 ) ( d ) (11 ) of the Repicsentation of the People Act , 
1951, since he has not completed 30 Years of uge This notification takes effect from 1st April , 1974 
as required under Article 84 ( b ) of the Constitution 
of India on the date of the scrutiny of the nomina 
tion, namely March , 12, 1974, and consequently his 

INo 763 / F No 203 / 36 /74.ITA I] 
election to the Council of States (Rajya Sabha ) from 
the State of Tamil Nadu in the bicnnial election helut 

T P JHUNJHUNWALA , Dy Sccy 
on 21 3 1974 Is sct aside 
( 2 ) Neither the petitioner in Election Petition No 1 of 

1974 nor the pctitioner in Hlection Petition No ? 
of 1974 will be entitled to a declaration that he 

नई दिल्ली , 17 दिसम्बर , 1974 
himself has been duly elected in the vacancy caused 
by the setting aside of the election of thc 10th le 

( बीमा ) 
pondent 
( 3 ) Election Petition No 1 of 1974 will stand allowed 

का० प्रा० 3388 - - बीमा नियम , 1939 को और संशोधित करने के 
to the extent indicated above and the 10th respen 
dent will pay the costs, which I fix at Rs 500 

लिए नियमो का निम्नलिखित रूप प्रारूप , जिसे केन्द्रीय सरकार भीमा 
( 4 ) Flection Petition 2 of 1974 will also stand llowed अधिनियम , 1938 ( 1938 का4 ) पी धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियो 

to the extent indicated above and the 10th respon 
dent will pay the costs, which I fix at Rs 500 

का प्रयाग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उस्त धारा की 
( 5) The recumination petition will stand dismissed with 

उपधाग ( 1 ) द्वारा यया अपेक्षित उन मभी व्यक्मिया की जानकारी 
costs, of the 10th lespondent which is fixed at Rs 100 

7 लिए जिनके उमके द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है प्रकाशित 
(Itd ) S M 

किया जाता है और यह सूचना दी आती है कि प्रारूप पर, राजपत्न 
__ 14- 10 1974 

मे उमवे प्रकाशन की तारीख से पैतालिस दिन या उसके पश्चात् 
[ No 82 /TN/ 1- 2 / 74 ] वेन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 
V NAGASUBRMANIAN , Under Secy 

ऐसे फिन्ही प्राक्षेपी या सुमावो पर जो प्रारूप के सबंध में किसी 

शक्ति मे , यथा विनिर्दिष्ट तारीख पर या उससे पूर्व प्राप्त होगे 
- - - - - - -- - 

- 

केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जायेगा । 


वित्त मन्त्रालय 
( राजस्व मौर बीमा विभाग ) 


प्रारप 


नई दिल्ली 26 अमबर 1974 


1 इन नियमो का नाम बीमा (मगोधन ) नियम , 1974 है । 


माय कर 


2 बीमा नियम, 1939 + नियम 12 मे , उप नियम ( 1 ) के 
म्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा । 


का०मा० 3387 --- मर्वमाधारण की जानकारी के लिए अधिमूचित किया 
जाता है कि नीच चणित सम्मा का प्रायमर अधिनियम 1961 की धारा 17 
की उप- धारा ( 1 ) के तण्ड ( 11 ) के प्रयोजनो के लिए विहित प्राधि 
फारी, भारतीय चिकित्मा अनुमधान परिषद द्वारा वन अनुसंधान-प्रगोगना 
के लिए प्राधिहस किया गया है । 


( 1 ) जीवन भीमा के मामम मे हर प्रस्थापना प्रारूप मे या किसी 

अन्य प्रकार क मीमा मामल में , मविदा क प्राधार 
म्प किसी चम्नावेज मे यदि कोई हो , यह म्पाटम उपशिप्त 
किया जाएगा कि प्रीमियमा मा रिबेट , विधरण पत्रिका 


- - 


- 


- 


- - - - - 
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- - - SING 
अथवा प्रीमियम -दरा की सारणी के अनुसार ही अनुज्ञात 1st November, 1974 published in Part II , Section 3( li) of 
किया जाएगा और यह किमी अन्य रिबेट की प्रस्थापना या the Gazette of India dated 23rd November, 1974 , the follow 
उसका प्रसिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के अधीन ing corrigendum may he noted . On page No . 3161 the ſiguro 
YTETT " 

Rs. 4 ,80 ,000 shown against small coin may be read as 
[Fro 4 $ 1 ( 12 ) TATO II/ 74) 

Rs. 4 ,08,000 . 
पार० या . महाजन , निवेशमा 

[Ref. Gen . No . 295 /H -74 / 75 ] 

Chicf Accountant. 


New Delhi, the 17th December, 1974 


( Insurance ) 


वित्त मंत्रालय 


S .Q . 3388 . — The following draft of rules further to amend 
tho Insurance Rules, 1939 , which the Central Government 
proposes to make in exercise of the powers conferred by 
section 114 of the Insurance Act, 1938 ( 4 of 1938 ) , is 
published , as required by sub -section ( 1) of the said sec 
tion , for the information of all persons likely to be affected 
thereby and notice is hereby given that the draft will be taken 
into consideration by the Central Government on or after 
forty - five days from the date of its publication in the Official 
Gazette. 


( fast form ) 
af forest, 5 fermerc, 1974 


Any objections or suggestions which may be received 
from any person with respect to the draft on or before the 
date so specified will be considered by the Central Govern 
ment. 


TTO AT 339044747 faritha sfufruA 1949 ( 1949 41 
10 ) 41 grat 56 & FTC FOT ETT 53 arc au aferet gott 
करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , एतदद्वारा 
घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के 
39474 29 464 , 1972 À 28 974 , 1975 76 77 gafe fry 
मिवगी प्रबन को - प्रोपरेटिव बैंक लिमिटेड , जिंदगी पर लागू नहीं होंगे । 


Draft 


1. These rules may be called the Insurance ( Amendment ) 
Rules, 1974 , 


2 . In rule 12 of the Insurance Rules , 1939 , for sub - rule 
( 1 ) , the following sub -rule shall be substituted namely : 


[ T • 


59 8 5/ 7 4 – 4ft ] 


कु० भवानी , प्रबर मधिव 


" ( 1 ) It shall be clearly indicated in every proposal form 

in the case of life insurance or , in the case of any 
other form of insurance , in the document, if any , 
forming the basis of the contract that rebate of 
premiums shall be allowed on only in accordance 
with the details given in the prospectus or table 
or premium rates and that an offer or acceptance 
of any other rebate shall be an offence under scc 
tion 41 of the Act ." 

[F. No. 81( 12 ) — Ios . II/ 741 
R . K . MAHAJAN , Director 


(Department of Banking ) 


New Delhi, the 5th December , 1974 


RESERVE BANK OF INDIA 
(Department of accounts and expenditure) 
Rombay, 16th December , 1974 

CENTRAL OFFICE 


S .O . 3390. — In exercise of the powers conferred by section 
53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 
(10 of 1949 ), the Central Government, on the recommenda 
tion of the Reserve Bank of India, hereby declares that the 
provisions of suh - section (1 ) of section 11 of the gard Act 
shall not apply to the Sindgi Urban Co-operative Bank Ltd., 
Sindgi , for the pericd fiom 29th April, 1972 to 28th Feb 
ruary, 1975, 


CORRIGENDUM 


8 . 0 , 3389.- In the Statement of Affairs (in English ) of the 
Reserve Bank of India Banking Department for the week ended 

116 GI/ 74 – 3 


(No. F . 8 /5 / 74 -AC ] 
K . BAVANI, Under Secy . 
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बैंकिंग विभाग 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया 

नई दिल्ली , 13दिसंबर, 1974 
का० प्रा० 3391 - रिझर्व मैक प्राफ इरिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण मे विसंबर 1974 की 6 तारीख का समाप्त हुए मालाम के लिये लेखा 

( इशू विभाग ) 

- - - - - - -- - - - - - - - - 
देयमा 

रुपये 

रुपये प्रास्तिया 

रुपये 

रुपये 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मैफिग विभाग मे रखे हुए नोट 
सबलन मे नोट 


182, 5 . 68 , 000 


22, 71, 17, 000 सोने का मिक्का और बलियन -- - 
6050, 54, 34, 000 

( क ) भारत मे रखामा 

( ख ) भारत के बाहर रखा हुग्रा 
6073, 25, 51, 000 विदेशी प्रतिभूतियां 


जारी किये गये कुल नोट 


141,73, 97, 000 


जो 


324, 26, 65, 000 


13, 64, 50, 000 


रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की रुपया प्रति 

भूनिया 
देशी विनिमय बिल और गरे 
वाणिज्य -पत्र 


5735 , 34, 36, 000 


कुल देयताएं 


नारीख 11 दिसम्बर 1974 


देयताएँ 


रुपये 


....- 


- 


- 


- - 


- 


कसा पूजी 
प्रारक्षित निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

(दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

(स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 
जमाराशिया: --- 
( क ) सरकारी 
( i) केन्द्रीय सरकार 

(ii ) राज्य सरकारे 
( ख ) बैंक 
( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

( ii ) अनुसूचित राज्य महकारी बैंक 
( iii ) गैरअनुसूचिन राज्य महकारी बत्र 
( iv ) अन्य बैंक 


6073, 25, 5 1, 000 कुल प्रास्तेिया 

607 3, 25, 51, 000 
- - - - 

प्रार० के० हजारी, उप गवर्नर 
6 दिसंबर 1974 को रिजर्व बैंक प्राफ इडिया के बैंकिग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 

- - - - - - - - - - - 
आस्तियाँ 

रुपये 
- - - - - - - - - -- - - - - - - 

- - - -- - - - - - - 
500,00,000 नोट 

22, 71, 17, 000 
150,00,00, 000 रुपये का सिक्का 

4, 98, 000 
छोटा सिक्का 

3, 68, 000 
284, 00, 00 , 000 खरीदे और भुनाये गये बिल 
( क ) देशी 

131, 86, 48, 000 
9 5, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी 
( ग ) सरकारी खजाना बिल 

587, 71 , 40, 000 
265,00, 00, 000 विदेशो मे रम्बाहमा बकाया * 

536, 44, 32, 000 
निवेश * 

537, 88, 43, 000 
ऋण और अग्रिम - - 
57, 6 3, 46, 000 (1 ) केन्द्रीय सरकार को 
11, 24, 98, 000 (ii ) राज्य सरकारो को । । 

52, 87, 56, 000 
ऋण और अग्रिम -- 
60 9, 19, 69, 000 (1 ) अनुसूचित वाणिज्य बैंको को 

61, 43, 50, 000 
14, 38, 34, 006) (ii ) गज्य सहकारी बैंको कोई 

319, 29, 91, 000 
1,66 92, 000 ( iii ) दूमरो को 

10, 98, 00, 000 
92, 32, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रयतन ) निधि मे ऋण, 

अग्रिम और पनिवेश 
( क ) ऋण प्रौर अग्रिम ---- 
( i ) गज्य सरकारो को 

67, 81 , 49, 000 
(ii ) गज्य महकारी बैंक को 

14, 52,53, 000 
(iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंको को 
(iv ) कृषि पुनर्मित्त निगम की 

63, 50 , 00, 000 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 


. 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- - 
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देयताएं 

प्रास्तिया 


- - - - 


- 


रुपये 


रुपये 


- 


- 


- - 


- - 


- 


( ग ) अन्य 


11, 16, 98, 000 


देय बिल 


5 39, 68, 76, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरो में निवेश 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और अग्रिम 
1 43, 73, 14,000 राज्य महकारी बैंक को ऋण प्रौर अग्रिम 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रपर्सन ) निधि से ऋण , 
677, 28, 84,000 अग्रिम और निवेश 


47, 45, 62, 000 


अन्य देयताएं 


240, 65, 82, 000 


( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडो/डिवेचरी 
निवेश 


अन्य प्रास्तिया 


145, 25, 58, 000 


रूपये 


. -- 


- 


- 


- 


- 


2854, 67, 45, 000 रुपये 

2854, 67, 45, 000 
- - - - - 
* नकदी, प्राधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल है । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( पोर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि मे मे किये गये निषेण शामिल नही है । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीपकालीन प्रवर्तन ) निधि में प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं । परन्तु राज्य सरकारो को दिये गये अस्थायी मोबरड्राफ्ट 
शामिल है । 
+रिजर्व बैंक प्राफ इडिया अधिनियम की धारा 17( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुचित पाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलो पर अग्रिम दिये गये 17, 05 , 00 ,000 
रुपये शामिल है । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रवरस ऋण और प्रग्रिम शामिल नहीं हैं । 

पार० के० हजारी, उप गवर्मर 
11 दिसम्बर, 1974 

[ स० फा० 10 ( 1 )/ 74 वी० मो० -I ] 
प०५० मीरवन्वामी , प्रवर ममिय 


RESERVE BANK OF INDIA 
New Delhi , 13 December , 1974 

ISSUE DEPARTMENT 


8 . 0 . 3391. - An Account pursuant to tho RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the weok ended tho 6th day of December 1974 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 
Liabilities 


- Rs . 


- - 
Rs. 


Rs. 


Assets 


Rs . 


Notes held in the Banking 

Department 
Notes in circulation 


Gold Coin and Bullion:--- 
(a ) Hold in India 
(b ) Held outsicle India 


22,71, 17 ,000 
6050, 54, 34 ,000 


182,52,68,000 


. 


- 


Total Notes issued 


. 


. 


6073, 25 ,51 ,000 


Foreign Sccuritics 


141, 73,97,000 


324, 26, 65 ,000 
13, 64, 50,000 


Total . . . 
Rupee Coin 
Government of India 
Rupco Securities 
Internal Bills of Exchange and 

other Commerical paper 


5735 ,34, 36 ,000 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


6073 ,25 , 51, 000 


Total Liabilities 

- - - - 
Dated the 11th day of December 1974 


6073, 25 ,51, 000 Total Assets 
- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


R . K . HAZARI , 
Dy. Governor . 


Rs. 


- - 
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- = - = 
Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , Banking Department as on the 6117 Dccomber, 1974 , 

- - - - -- - - - 
Liabilities 

Rs. 

Assets 
- - - - 

- - - - - -- - - 
Capital Paid Up 5, 00,00, 000 Notes : . . 

22 ,71 , 17, 000 
Reserve Fund 150 ,00 ,00 ,000 Rupee Coin 

4 , 98 ,000 
National Agricultural Credit ( Long Term 

Small Coin 

3 ,68 , 000 
Operations) Fund , 

284,00,00 ,000 Bills Purchased and Discounted : 
NationalAgricultural Credit ( Stabilisation ) 

( a ) Internal 

131, 86 ,48 , 000 
Fund . . . . . 

95,00 ,00 ,000 (b ) External 
National Industrial Credit (Long Term Oper 

(c ) Government Treasury Bills 

587,71, 40 ,000 
aționg ) Fund 265 ,00 ,00 , 000 Balances Held Abroad * 

536 ,44 .32, 000 
Doposits : 

Investments * * . 

537,88,43,000 
(a ) Government 

Loans and Advances to 3 
(1) Central Government , , , 

57,63, 46 ,000 ( i) Central Gover nient . 
( ii ) State Governments 11, 24 , 98 , 000 (ii) State Govorninentsiri 

52 ,87,56,000 
(b ) Banks 

Loans and Advances to - 
(1) Schedulod Commercial Banks . 609 , 10 ,69,000 (i) Scheduled Commercial Bankst . 64,43 , 50 ,000 
( 11 ) Scheduled State Co -operative Banks 14 . 38 ,34 ,000 ( ii) State Co - operativo Bank 

319 , 29,91, 000 
(iii) Non -Secheduled State Co -onerative 1 ,66 ,92 ,000 ( im Others 

10 ,98, 00 , 000 
Banks 

Lons Advances and Investments from 
(vi) Other Bunks 

92 ,32,00 ) National Agricultural Credit ( Long Term 
( c ) Othors . . . . . . 

539,68, 76,090 Operations) Fund 
Bills Payable . . 

143, 73, 14 ,000 (a ) Loans and Advances :o ; 
Other Liabilities . . . . . 677 , 23 ,81,000 (i) State Governments 

67 ,81, 59 ,000 
(11) State Co -oporative Banks . 14, 52 ,53,000 
(iii) Contral Land Mortgage Banks 
(iv ) Agricultural Rofinance Corporation 

63 , 30, 00 ,000 


(b ) Invostmont in Contral Land Mortgage 

Bank Dobenturos 


11 , 16 ,98, 000 


Loans and Advances from National Agri 

cultural Credit (Stabilisation ) Fund 


Loans and Advancos to Stato Co - operative 

Banks 


47,45, 62 ,000 


Loans, Advances and Investments from 

National Industrial Crodit (Long Torm 
Operations) Fund 


(a ) Loans and Advancos to the Dovolop 
ment Bank 


240,65,82,000 


(6 ) Investment in bonds /debentures issued 

by the Devolopment Bank . 


Other Assets 

145,25,58 , 000 
Rupees . . . . 2854,67,45 ,000 

Rupees . . . . . 

2854 ,67,45, 000 
- - - - - 
* Includes Caslı , Fixed Desposits and Short- term securities. 
* * Excluding Tavestmonts from the National Agricultural Credit (Long Term Operations ) 

Fuad and tho National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund . 
Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Oporations ) 

Fund , but in . luding temporary overdrafts to State Governments . 
+ Includes Rs. 17,05,00 ,000 advanced to schoduled cominercial banks against usance bills under Section 17( 4 )(c ) of the Reserve 

Bank of India Act. 
* Excluding Loans and Advancos from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural 

Crodit (Stabilisation ) Fund . 
Datod the 11th day of Docember 1974 , 

R . K . HAZARI, Dy. Governor 

[No. F . 10 ( 1) /74 B . 0 . 1.) 
C . W . Mirchandani, Under Secy. 
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( Department of Expenditure ) 
New Delhi , the 13th December , 1974 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE , 

Guntur , the 7th November , 1974 

ADDENDUM 


S . O . 3392. --- In cxercise of the powers conferred by the pro 
VISO lo rticle 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the Cons 
Titurion 2nd ter consultation with tbe Comptroller and 
Auditor-General of India in relation to persons serving in the 
Indian Audit ud Accounts Department, the President hereby 
makes the following amendment to thc Central Civil Ser 
vices ( Extraordinary Pension) ( Second Amendment ) Rules , 
1974 , published in the notification of the Government of 
India No . F . 23( 2 )- E. V . ( A ) /74 dated the 26th March 
1974 : 


S . O . 3393 . - The following amendments shall be made in 
the Schedule of this Collectorate Note No . 1 / 72 dated 20- 7 .1972 

2 . Against item No. 5 Vişbakhapatnam IDO , the follow 
ing corrections may be made . 


(i) Under Column No. 4 for the words Whole of Şalur, 

Bobbili and Parvathipuram talukus of Srikakulam 
dist. substitute the following : " Whole of Salur 
Taluk except Panchipenta firka , Bobbili taluk and 
whole of Parvathipuram taluk except Kurupam 
firka " 


____ In the suil notification in sub-rule ( 2 ) of rul - 1 , for the 
figures, letters and word “ 9th September , 1965" the figures , 
letters and word " 1st January, 1964 " shall be substituted 


Explanatory Memorandum 


(ii) For the words Lalankodur, Dimili and Yelamanchili 

firkas of Yelamanchili taluk substitute the following: 
" Lalamkodur , Dimili and Yelamanchili firka except 
Pedapalli and Kokkirapalli village of Yelamanchili 
taluk ". 


The Central Civil Services ( Extraordinary Pension ) Rules 
have been amended with retrospective effect in order to extend 
the benefit w .e. f 1 - 1- 1964 i. e. the date from which the lates 
of Extraordinary Family Pension payable to the widows and 
motherless children were revised vide Ministry of Finunca 
Office Memorandum No. 19( 3 )- E. V . ( A ) / 65 dated tho 
9th September , 1965 . The interest of no one would be pre 
Judicially affected by reason of the retrospective effect. 


( ii ) For the words Gajapathinagaram taluk , Paderu and 

Kaliguda firkas of Paderu taluk " as inserted in this 
office addendum dated 19 - 4 - 1974 to this office Noti 
fication No . 1 / 72 dated 20 - 7 - 1972, the following 
shall be substituted : 


[ No . F. 23( 2)- E. V.{ A ) / 74 ] 
S. S. L . MALHOTRA, Under Secy . 


" Gajapathinagaram taluk except Jaithi firka, Paderu 
and Kaligada firkas of Paderu taluk " . 

[ C . No. V / 4 / 30 / 67 / 73 UMP ( U . 4)] 

A . S . I. JAFFAR , Collector 


( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ) 

नागपुर, 6 नवम्बर , 1974 
का० प्रा० 3394 --- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 5 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये म पार० एम० शुक्सा, समाहर्ता, 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नागपुर एतद्द्वारा नागपुर केन्द्रीय उत्पाद शुल्फ समा . 
हर्ताक्षेत्र के निम्नलिखित मारणी के स्तम्भ 4 में दर्शाये गये अधिकारियों 
को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में म्लभ 3 में उल्लिखित विद्युत अथवा 
भाप की सहायता के बिना प्रक्रियागत सूती वस्त्र के मम्बन्ध में विशेष 
कार्यविधि से सम्बन्धिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियमों 
के अन्तर्गन ममाहर्ता की शक्तियो का प्रयोग करने का अधिकार देता है । 


मारणी 


ममाहलिय , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
गन्दुर, 7 मवम्बर, 1974 

संशोधन 
का० प्रा० 339 3.- - इस समाहर्तालय की दिनाक 20-7-72 की 
माधिसूचना सं० 1/ 72 की अनुसूची में निम्नलिखित मशोधन किये जायेगे । 

2. मद सं0 5, विशाखापत्तनम आई० डी० मो० के मामने निम्न 
लिखित रूप में संशोधन किये जाये । 
( i) स्तम्भ म० 4 मे , श्री फाकुलम जिले पार्षथीपुरम , योब्बिली 

और सम्पूर्ण मालुर तालुको के स्थान पर निम्नलिखित शब्द 
प्रतिस्थापित किये जायें । 
" पाधिपेन्टा फिरके को छोड़कर पूरा माल र तालुका, बोखिमली 

तालुक पोर कुडपम फिरके को छोड़कर सम्पूर्ण पार्वषी 

पुरम एष बोब्बिली तालुका " 
( ii ) " यलमचिली तालु के येलमनचिली और रिमिली और लालम 

कोपर " शरदो के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायें । 
" येलमचिली तालुके के पेडापल्लि और कोक्फिरापल्लि गावों को 

छोड़कर लालमको डर , डिमिली और येलमंचिली फिरके " 
( iii ) इस कार्यालय की दिनाक 20- 7- 72 की अधिसूचना स० 1/ 72 

की दिनांक 18- 4- 74 के अनुमन्ध में जोड़े गये शब्दो 
मर्थात् पादेरु तालुफ के कामीगाडा और पादेरु फिरके के तथा 
गजपथिगरम तालुके के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 
"पादेर तालुके के कालीगारा और पाक फिरके और जैथी 
फिरके को छोड़कर गजपथगरम सालुफा " । 
[ मी स० बी / 4/ 30 / 67/ 73-यू०एम० पी० ( यू० 4 ) ] 

ए० एस० भाई० जाफर, समाहर्ता 


- - 


- - 


अधिकारी का पद 


क्रम सं० प्रत्यायोजित शक्तियो 

का स्वरूप 


केन्द्रीय उलपाद 
शुल्क नियम 


~ 


__ 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


12 

- - - - - - - - - - 
1 पूर्ण अवधि अथवा अपेक्षाकृत 96 जा प्रो०( 1 ) अधीक्षक 
फम अवधि के लिये विशेष तथा 96 जैड प्रो 
कार्यविधि के सम्बन्ध में प्रथम ( 2 ) 
प्रावेदन -पत्र को स्वीकार करना 


2. जिम अवधि के लियेनिर्माता 96 जैड प्रो० ( 3 ) सहायक समाहर्ता 

को अनुमति दी गई थी उसके सहायक समाहर्ता 
दौरान इस प्रकार की कार्य 
विधि का लाभ नहीं उठाने के 
सम्बन्ध मे समुचिम मोटिस नही 


- - 


- 


- _ . _ - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


_ 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
- - - - - - - - - 

- - 
- - 

- 
table below to exercise within their respective jurisdictions the 
powers of Collector selating to the special Procedure ip respect 

of Cotton Fabrics processcd without the aid of power or steain , 
देने के कारण निर्माता 

under the Central Excise Rules, mentioned in Column 3 of the 
को विशेष कार्यविधि के अन्त 

table 
गर्त काम करने मे रोकना 

TABLE 
3 ( क ) फार्म ए० एम० पी० ५6 प्रो० ( 1 ) अधीक्षक 

- - - - - - - - 
में नवीकरण प्रावेदन पत्र को 

S. Nature of powers C . Ex . Rules Rank of Officers 
स्वीकार करना 

No. to be exercised 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( ख ) नवीकरण के लिये एक यथोपरि ( i ) 15 दिन में 

- - - -- - - - - - - 
एस० पी० को प्रस्तुत करने 

अनधिक बिलम्ब का 

1. To accept first appli- 96 -ZO Superintendent 
में विलम्ब को मात करना 

माफ करने के लिये 

cation for the special (1 ) 
अधीक्षक 

procedure for a full & 

period or for a shorter 96 - ZO( 2 ) 
( ii ) 15दिन मे अधिक 

period . 
के विलम्ब का माफ 
करने के लिये सहा 

2 . To preclude a manu - 96 -ZO ( 3 ) Asstt. Collector 

facturer from working 
यक समाहर्ता 

under the special proce 

dule for failure to give 
4 फार्म ए ० आर० 1 1 में निफासी 96 जैउ क्यू० ( 2 ) ( i) प्रत्येक मामले 

proper notice for not 

availing of such proce 
के लिये प्रावेदन पत्र को प्रस्तुत 

में पाच दिन से 

dure during the period 

for which perinission 
करने में विलम्ब को माफ करने 

मनधिक विलम्ब को 

has been granted to him . 
में समा मामिक जमा करने 

माफ करने के लिये 
में विनम्त्र को माफ करना 

अधीक्षक 

3 . ( a ) To accept renewal 96- Z0(4 ) Superintendent 

application in form 
( ii ) यदि विलम्ब उप 

ASP. 
र्यक्त ( 1 ) के अत 
गर्न नियत सीमा मे 

( b) To condone delay 96-ZO(4) (1) Supdt . for condon 
in submission of 

ing dealys not ex 
अधिक हो तो ASP for renewal , 

ceeding 15 days . 
महायम समाहर्ता 

( ii ) Asstt . Collector for 

condoning delays 
5. गलत घोषणा ग्रावि के लिये 

exceeding 15 days. 
निम्नलिखित वण्ड लगाना 

4 . To condone delay in sub- 96 -ZQ (2 ) ( 1) Supdt. for condon 
mission of application 

ing delays Dot 
for removal in form A . R . 

exceeding 5 days in 
11 and to condone 

each case . 
( i ) शुल्क के अन्तर को माग 96 जेड एम० (i ) अधीक्षक 

dolays in making 
करना 

monthly deposits . 

( 2 ) Asstt . Collector if 
( ii ) मान को जप्त करना 96- जैड एम० ( ii ) शक्ति सीमा के 

the delay oxceeds 

the limits under( 1 ) 
अनुसार न्याय निर्णय 

above. 
अधिकारी 

5. To impose following 

penalties for misdecla 
( iii ) पांच हजार में अनधिक का 96 गैड यू . ( iii ) यथोपरि 

ration, etc. 
दण्ड लगाना 

(1) todemand difference 96 - ZS (i) Superintendent . 
[ सी० सं० वी ( 19) 8- 1 / 74- सी० 12] 

of duty . 
प्रार० एन० शुक्ला, ममाहर्ता ( 11 ) to confiscate goods 96-ZS (ii ) Adjudicating Officer 

in accordance with 
their limits of po 

wers . 
(Central Excise ) 

( iii ) to impose penalty 96 - ZS (iii) Adjudicating Officer in 
Nagpur , the 6th November , 1974 

not exceeding five 

accordance with their 
thousand . 

limits of powers. 
S . O . 3394 .-- In exercise of the powers vested in me under Rule 

- - - - - - - - - - - - - 
5 of the Central Excise Rules, 1944, I, R . N . Shukla, Collector 
of Central Excise, Nagpur, hereby authorise the officers in the 

[ C . No . V . (19 ) 8 -1 / 74-CXII ] 
Nagpur Central Excise Collectorate specified in column 4 of the 

R . N . SHUKLA, Collector 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 
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पाणिज्य मन्त्रालय 
विदेश मन्त्रालय 
नई दिल्ली , 21 नवम्बर , 1974 

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1971 


का०मा० 3395, - हज समिति अधिनियम 1959 के खंड 12 ( 1 ) 
द्वारा भारत सरकार को प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , 1 अप्रैल 1975 
में हज समिति , बम्बई में कार्यकारी अधिकारी का पद एतद्वारा 
र० 1200- 50-1600 के वेतनमान में बढ़ा दिया गया है, जिसका 
दर्जा भारत मरकार में अवर सचिव के दर्जे के बराबर होगा । 


का० प्रा० 3396.---निर्यात ( स्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963( 196 3 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदन पक्तियो 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मिलाई मशीन निर्यान (क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1967 में और आगे मशोधन के लिये 
निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है, 
____ 1 ( 1 ) इन नियमो का नाम मिलाई मशीन प्रायास ( स्वालिटी 
नियन्त्रण और निरीक्षण ) मशोधन नियम , 1974 है । 


2. श्री एम० एच० सिद्दिकी को एतद्वारा एज ममिति , बम्बई में 
कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है । वह विदेश मंत्रालय में अपर 
मचिव के पद से मेवा निवृत्त होने पर , 1 अप्रैल 1975 में ही कार्यकारी 
अधिकारी के पद का कार्यभार सभालेगे । जिस तारीख से श्री सिद्धिकी 
पद का कार्यभार सभाग्नेगे उसी तारीख से इम मंत्रालय से मऊदी अरब 
में रयात प्रोर मुसाफिर खाना से सम्बद्ध कार्य हज ममिति के कार्यकारी 
अधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा परन्तु यह पूर्ण रूप से इस 
मंत्रालय के नियंत्रण में रहेगा । 


( 2 ) यं गजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होगे । 
2. मिलाई मशीन निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम , 
1967 मे नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , 
अर्थात् -- 


___ } पद का दर्जा बढ़ाने , इसका वेतनमान बढ़ाने और उपर्युक्त कार्य 
का स्थानान्तरित करने के मम्मन्ध में जारी किये गये प्रादेश , उम तारीख 
में लागू होंगे जिम नारीन में श्री मिद्दिकी इस पद का कार्यभार संभालेंगे । 


[सं० एम० ( इम )/ 118-1/ 31/ 74 ] 

अकबर खलीली , निदेशक , 


____ " अपील - - ( 1 ) नियम 4 के उपनियम ( 4 ) के अधीन अभि 
करण द्वारा ऐसे प्रमाण-पत्र देने के उन्कार से व्यथित कोई व्यकि 
उसके द्वारा ऐसे इन्कार की समूचना प्राप्त छोने के 10 दिन के भीतर, 
तीन से प्रन्यून किन्तु मात से अनधिक ऐसे विणेषज्ञो के पैनल को 
अपील कर मफेगा जो इन नियमो के अधीन मामलो मे उद्भूत अपीलो 
की सुनवाई और विनिश्चय के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय मरकार द्वारा 
नियुक्त किये जाएं । 
( 2 ) विशेषज्ञो के पैनल का कुल सदस्यता का कम - से -कम दो तिहाई 

गैर-मरकारी सदस्यो का होगा । 
( 3 ) पैनल का कोरम तीन का होगा । 
( 4 ) ऐसी अपील पर पैनल का विनिश्चय अन्तिम होगा । 
( 5 ) अपील , उमके प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर निपटाई 
जाएगी । 

[ स . 6 ( 5 )/ 74-ई प्राई एचई पी ] 
के ०बी० बालमुब्रह्मणियम् , उप निदेशक 


MINISTRY OF FXTERNAL AFFAIRS 


New Delhi, the 21st November, 1974 


S. 0 . 3395. - In exercise of the powers vested in the Gov 
ernment of India in terms of Section 12( 1 ) of the Haj Com 
mittec Act, 1959 , the post of Executive Officer in the Haj 
Committee , Bombay, is hereby ur - gialed to the scale of 
pay of Rs 1, 200- 50 - 1,600 with status equivalent to an Under 
Secretary in the Government of India with effect from 
1st April , 1975 . 


MINISTRY OF COMMERCE 


New Delhi , the 28th December , 1974 
s. o . 3396. - In exercise of the powers conferred by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act , 1963 
( 22 of 1963 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Fxport of Sewing 
Machines ( Quality Control and Inspection ) Rules, 1967 . 


2 . Shri M . H . Siddiqi, is hereby appointed as Exccutive 
Oficer in the Ilaj Committee, Bombay . He will assume 
charge as Executive Officer w.e.f. 1st April , 1975 only, on 
his superannuation from Government service as Under Sec 
retary in the Ministry of External Affairs. The work ielating 
to Ribats and Musafirkhanas in Saudi Arabia and Iraq will 
be transferred to the Executive Officei of the Haj Comniittee 
from this Ministry from the date Shri Siddiqi assumes charge 
of the post but will remain under the overall control of this 
Ministry. 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Export of Sewing 
Machines (Quality Control and Inspection ) Amendment Rules, 
1974. 

(2) They shall come into force on the date of their publi 
Gution in the offcial gazette . 

2 . In the Export of Sewing Machines ( Quality Control 
and Inspection ) Rules , 1967 , foi rule 8 the following rulo 
Shall be substituted, naimcly .-- - 
" Appeal - ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal of the 

Inspection agency to issue a certificate linder sub 
dule ( 4 ) of lule + , may , within ten days of the 
receipt of the communication of such refusul by 
him , prefer it appeal to a panel of experts consist 
ing of not less than three but not more than seven 
persons appointed for the purpose by the Central 
Government 
( 2 ) A1 Icast two thirds of the total membership of 

the panel of experts shall consist of non - officials . 


3 . The order , in respect of up -giading of post, its scale of 
pay and transfer of work referred to above , will apply to 
and take effect from the date of assumption of charge by 
Shri Siddiqi. 


[ No . M ( Haj) / 118- 1 / 34/ 74 ] 
AKBAR KHALEELI, Director 


( 3 ) Thr quorum for the panel shall be three . 


- 


- - 


- - - 
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( 4 ) The decision of the panel on such appcal shall 

more than seven persons, appointed for the pur 
be final 

pose by the Central Government. 
( 5 ) The appeal shall he disposed of within 15 duys 

( 2 ) At least two thirds of the total membership of 
of its receipt 

the panel of experts shall consist of non - officials . 


[ No . 6( 5 ) / 74 - FIREP ] 


( 3 ) The quorum for the panel shall be three. 


( 4 ) The decision of the panel on such appeal shall 

be final. 
( 5 ) The appeal shall be disposed of within 15 days 
of its roceipt." 

( No. 6(3 ) / 14- EL & EP ] 


का० प्रा० 3397.- -निर्यान ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त 
शस्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय गरफार एतद्द्वारा छोटे औजार 
और दस्ती औजार निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1967 में और प्रागे 
संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है ; 
1. ( 1 ) इन नियमों का नाम छोटे औजार और दस्ती प्रौजार निर्यात 

( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) संशोधन नियम , 1974 


( 2) ये गजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होगे । 
2. छोटे मौजार और दम्ती प्रौजार निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) नियम , 1987 मे नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 
रखा जाएगा , अर्थात : - - 

___ “ अपील - - ( 1 ) नियम ( 4 ) के उप-नियम 4, के अधीन 
अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने के इंकार मे व्यथित कोई व्यक्ति , 
उमके द्वारा ऐसे इंफार की संसूचना प्राप्त होने के 10 दिन के 
भीतर , तीन मे अन्यन किन्तु मान से अनधिक ऐसे विशेषज्ञों के पैनल 
को अपील कर सकेगा, जो इन नियमों के अधीन मामलो से उभृत 
अपीलो की सुनवाई और विनिश्चय के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय सरकार 
द्वारा नियक्त किए जाए । 

( 2 ) विशेषज्ञों के पैनल की कुल मत्स्यता का कम से कम 
दो-तिहाई गैर मरकारी सदस्यों का होगा । 

( 3 ) पैनल का फोरम तीन का होगा । 
( 4) ऐसी अपील पर पैनल का विनिश्चय अन्तिम होगा । 

( 5 ) अपील, उसके प्राप्त होने से पन्द्रह दिनों के भीतर 
निपटाई जाएगी । " 


का० प्रा० 33 98. —निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार डीजल इजिन निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण प्रौर निरीक्षण ) नियम , 1967 में और मागे मशोधन के लिए 
एमद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है ; 
1. ( 1 ) इन नियमों का नाम हीजल इजिन निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

और निरीक्षण मशोधन नियम , 1971 है । 
( 2 ) ये राजपन्न में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंग । 
2 डीजल जिन निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम , 
1987, मे नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , 
अर्थात् --- 

" अपील-- - ( 1 ) नियम 4 के उपनियम ( 4 ) के अधीन 
अभिकरण द्वारा प्रमाणपत्र देने के कार से व्यथित कोई व्यक्ति , 
उमके द्वारा ऐसे इंकार की संसूचना प्राप्त करने के 10 दिनों 
के भीतर, तीन से अन्यून किन्तु सात से अनधिक ऐसे विशेषज्ञों 
के पैनल की अपील कर मकेगा जो इन नियमो के अधीन मामलो 
से उद्भत अपीलों की सुनवाई और विनिश्चय के प्रयोजनार्थ 
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाए । 

( 2 ) विशेषशो के पैनल का कुल मदम्यता का कम से कम 
दो तिहाई गैर मरकारी सदस्यों का होगा । 

( 3 ) पैनल का कोरम तीन का होगा । 
( 4 ) ऐसी अपील पर पैनल का विनिश्चय अन्तिम होगा । 

( 5 ) अपील, उमके प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर 
निपटाई जाएगी । " 

[ म० 6 ( 5 )/ 74- ई० 1 एण्ड ई० पी ] 


[ सं० 6( 5 )/ 74 - ई० 1 एण्ड ई० पी० ] 


S . O . 3397. - Inoxercise of the powers conferred by sec 
tion 17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 

Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby 
makes the following rules further to amend the Export 
of Small Tools and Hand Tools (Quality Control and 
Inspection) Rules, 1967. 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Export of Small 
Tools and Hand Tools ( Quality Control and Inspection ) 
Amendmen Rules, 1974. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the official gazette . 


S . O . 3398 . -.-.In exercise of the powers conforred by sec 
tion 17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 

Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby 
makes the following rules further to amend the Export 
of Diesel Engines ( Quality Control and Inspection ) Rules , 
1967. 


2. In the Fxport of Small Tools and Hand Tools ( Quality 
Control and Inspection) Rules, 1967, for rule 8 the following 
lule shall be substituted , namely : 


1. ( 1 ) These rules may be called the Export of Diesel 
Engines (Quality Control and Inspection ) Amendment Rules , 
1974. 


(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the official gazette . 


" Appeal --- ( 1 ) Any person aggrioved by the refusal 

of the inspection agency to issue a certificate 
under sub-rule ( 4 ) of rule 4 , may, within ten days 
of the receipt of the communication of such 
refusal by him , prefer an appeal to a panel of 
experts consisting of not less than threo but not 


2 . In the Export of Diesel Engines ( Quality Control and 
Inspection ) Rules, 1967, for rulo 8 tho following rule gball 
he substituted , namely : - 


- - - - - - - - 
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" Appeal - ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
of the inspection agency to issue a certificate Publication in the official gazette . 
under sub- rule ( 4 ) of rule 4 , may, within ten days 
of the receipt of the communication of such 
refusal by him, prefer an appeal to a panel of 

2. In the Export of Light Enginecring Products (Inspec 
experts consisting of not less than three but not 

tion ) Rules, 1965 , for rule 7 the following rule shall be 

substituted , namely : - - 
inore than seven persons, appointed for the pur 
rose by the Central Government. 

" Appeal ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal 
( 2 ) At least two thirds of the total membership of 

of the inspection agency to issue a certificate 
the panel of experts shall consist of non -officials, 

under sub -rule ( 6 ) of rule 4 , Imay , within ten days 

of the receipt of the communication of such 
(3 ) The quorum for the panel shall be three. 

refusal by him , prefer an appeal to a panel of 

experts consisting of not less than three but not 
(4 ) The decision of the panel on such appeal shall 

more than seven persons, appointed for the pur 
be final. 

pose by the Central Government 
( 5) The appeal shall be disposed of within 15 days 

( 2 ) At least two thirds of the total membership of 
of its receipt." 

the panel of experts shall consist of non -officials . 
[ No. 6 ( 50 / 74- FI & EP ] 

( 3 ) The quorum for the panel shall be three . 


(4 ) The decision of the panel on such appeal shall 

be final . 


(5 ) The appeal shall be disposed of within 15 days 

of its receipt. " 


का० प्रा० 3339. --निर्यात ( नालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधि 
नियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रवन शक्सियों 

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा लघु अभियांत्रिक वस्तु 
निर्यान (निरीक्षण ) नियम, 1965 में और प्रागे मशोधन के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है :---- 


[ No . 6 ( 5 ) / 74- EI & EP ] 
K . V . BALASUBRAMANIAM , Deputy Director. 


( उप -मुख्य नियनक , प्रायात निर्यात का कार्यालय ) 


प्रादेश 


हैदराबाद 17 जुलाई , 1974 


1 ( 1 ) इन नियमो का नाम लघु अभियात्रिक वस्तु निर्यात (निरी 

क्षण ) मंशोधन नियम , 1974 है । 
( 2 ) ये गजपत्र में प्रकाणित होने की तारीस्त्र को प्रवृत्त होंगे । 
2 लघु अभियानिक वस्तु निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1965, मे नियम 
7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् - - 

"अपील -- ( 1 ) नियम 4 के उपनियम ( 6 ) के अधीन 
अभिकरण द्वारा प्रमाणपत्र देने मे कार मे व्यथित कोई व्यक्ति , 
उसके द्वारा ऐसे इंकार की मंसूचना प्राप्त होने के 10 दिन के 
भीतर , सीन से अन्यून किन्तु मात से अनधिक ऐसे विशेषज्ञों के 
पैनल की अपील कर मकेगा जो इन नियमों के अधीन मामलों 
से उभूत अपीलों की सुनवाई और विनिश्चय के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय 
मरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं । 


का० प्रा० 3400. - - मर्यश्री उमा इन्डस्ट्रीज , 5 - 3 - 673, शंकर 
बाग , हैदराबाद को राज्य व्यापार निगम भाग्न लि० से माल के 
प्राबंटन के लिये 1. रेडिमिल बेंजीन/ अल्काइल बेंजीन , 2. कास्टिक सोडा , 3. 
मोडा ऐश एवं 4. यूरिया ( रासायनों ) के लिये 55. 040 रु० का एक 
रिहाई प्रादेश म० पो / एम / पार/ 724768 दिनांक 30 - 3 - 74 म्वीकृत 
किया गया था । 

उन्होंने रिहाई प्रादेश की प्रभुलिपि प्रति के लिये इस प्राधार पर 
प्रावेदन किया है कि मूल रिहाई प्रादेश माल के संभरण के लिये 
प्रस्तुत किए बिना और उसका विस्कुल उपयोग किए बिना ही खो गया 
भथवा मस्थानस्थ हो गया है । 


( 2 ) विशेषज्ञो के पैनल की कुल मवस्यता का कम से कम 
यो तिहाई गैर- सरकारी मदस्यो का होगा । 

( 3 ) पैनल का कोरम तीन का होगा । 


( 4 ) ऐमा अपील पर पैनल का यिनिश्चय पन्तिम होगा । 


( 5 ) अपील , उमके प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर 
निपटाई जाएगी । 


अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने एक शपथ -पत्र दाखिल किया है । 
मैं संतुष्ट हूं कि मूल रिहाई प्रादेश खो गया है और निदेश देता हूं कि 
भाषेवक को अनुलिपि रिहाई प्रादेई जारी किया जाना चाहिये । रिहाई 
प्रादेश की मूल प्रति एतद्वारा रद्द जी जाती है । 

[ फा० सं० यू- 9/ एस एस प्राई / पी - 31/ ए एम 74--हैव .] 


[ सं० 6 ( 5 ) / 74 -मि०नि० तथा नि०सं० ] 


के० वी० मालसुब्रह्मण्यम , उपनिवेषाफ 


( Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports ) 


ORDER 


S. O . 3399 . - In exercise of the powers conferred by sec . 
tion 17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963) , the Central Government hereby 
makes the following rules further to amend th¢ Export 
of Light Engineering Products ( Inspection) Rules, 1965 . 


HHyderabad, the 17th July, 1974 


1 ( 1 ) These rules may be called the Export of Light 
Engineering Products (Inspection ) Amendment Rules, 1974. 
116 GI /74.-- 4 


S . O . 3400 . - - M / s. Uma Industries , 5 - 3 -672 , Shankar Bagh 
Hyderabad were granted a Release Order No . P /S / R / 
724766 dated 30- 3 -74 for Rs. 55 , 040 for the items 1 . Do 


-- -- 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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decyl Benzene / Alkyl Benzenc 2. Caustic Soda 3. Soda Ash ( 1 ) permissible varieties of Natural Essential Oils as per 
& 4. Urea ( Chemicals ) for allotment of materials from State April-March 74 policy upto Rs . 2,.500 (Rupees two thousand 
Trading Corporation of Iudia Limited . 

ind five hundred only ) other than canalised and banned item 
( 2) Thymol upto Rs. 1, 000 ( Rupees one thousand only) fol 

import from General Currency Area with letter of authority 
They have applied for at duplicate copy of Release Order 

in favour of M / s. Shakthi Industries , 10- 5. 21 Opp. to Police 
on the ground that the original Release Order has been lost 

Mess, Mugah Tank , Hyderabad . 
or misplaced without having been produced for supply of 
goods or utilised at all. 

They have upplied for duplicate copy of the Customs Pur 

pose copy of letter of authority on the ground that the ori 
In support of their contention they have fled an affidavit. ginal licence with letter of authority have been lost without 
I am satisfied that the original copy of Release Order is lost having been registered with any Customs authority and utilised 
and direct, that a duplicate Release Order should be isgued at all. 
to the applicant. The original copy of Release Order is 
hereby cancelled . 

In support of their contention they have filed an affidavit . 
[ F. No . U - 9 / SSI / P -31 / AM- 74 / Hyd.] I am satisfied that the original customs copy of the licence 

with letter of authority in lost and direct, that a duplicate 
Customs Purpose copy of licence with letter of authority 

should be issued to the applicant. The original Customs Pur 
हैदराबाद, 27 मितम्बर , 1974 

poso copy of the licence with letter of authority is hereby 

cancelled. 
मा०मा० 3401 -- - सर्वश्री विल्सन बिस्कुट फैक्ट्री, 5- 7- 384/ 1 , नमपल्ली , 
हैदराबाद को सामान्य मुद्रा क्षेत्र मे ( 1 ) अप्रैल -मार्च 74 नीति के अनुसार 

[ File No. W - 7 / SSI / NP/ AM 74 / 002904 / Hyd ] 
2,500 रुपये ( दो हजार पाच सौ रुपये मात्र ) तक मारणीयय और निषेध मवों 

P. GOVINDA RAJU , Dy. Chief Controller 
मे भिन्न स्वीकृत किस्म के प्राकृतिक सुगंधित तेल मदों ( 2) 1000 
रुपये ( एक हजार रुपए मात्र ) तक पिमोम के प्रायात के लिए सर्वश्री 
शक्ति इंडस्ट्रीज , 10- 521 अपोजिट पुलीस मेम, मजब टैक, हैदराबाद के 

- - - -- - - - - 
नाम मे प्राधिकार पत्र के माथ एक पायात लाइसेंम सं० पी / एम / 17430571 
सी / एक्स एक्म / 50/ उम्म्यू / 37- 38 दिनांक 14- 2- 74 मूल्म 3,500 २० 

प्रादेग 
( तीन हजार पाच भौ रुपए मात्र ) स्वीकृत किया गया था । 

बंगलोर, 31 अगस्त , 1974 


उन्होंने प्राधिकार पत्र के माथ लाइसेंम की अनुलिपि सीमाशुल्क 
कार्यसम्बन्धी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि प्राधिकार 
पत्र के साथ मूल लाइमेम किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजी 
कुन कराए बिमा और बिल्कुल उपयोग किए बिना हो खो गया है । 


अपने तर्क के समर्थन में पाषेदक ने एक शपप -पत्र दाखिल किया है । 
मैं सन्तुष्ट हूं कि प्राधिकार पत्र के माय लाइमस की मूल मीमाशुल्क 
कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि पावेदक को 
प्राधिकार पत्र के साथ लाइसेस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसम्बन्धी 
प्रति जारी की जानी चाहिए । प्राधिकार पत्र के साप लाइम की मूम 
सीमाशुल्क कार्यसम्बन्धी प्रति एवद्वारा रद्द की जाती है । 


का० प्रा० 3402. -- मर्षश्री डाली डेसेज शक्ति मेन्शन , 5, उत्तरादि मटूट गेट, 
चिकपेट, बंगलोर, 2 - ए को प्रौद्योगिक सिलाई मशीमों के फालतू पुजों के मायात 
में लिय 20, 000 रुपये का एक पायान लाइसेस संख्या पी / एस / 1829104/ 
मी / एक्स एक्म /50/37- 38,दिनांक 4 - 3 -74 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने 
उस लारमेम की मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति के लिये इस 
आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंम की उपर्युक्त मूल सीमाशुल्क 
प्रयोगन प्रति किमी भी मीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए 
मिना और उसका बिलकुल उपयोग किए बिना ही खो गई है और प्रब 
उपर्युक्त लाइन्म की गोमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रप्ति की 
अावश्यकता लाइमेन्म के पूरे मूल्य अर्थात् 20, 000 रुपये के लिये 
है । 


[ फा सं० सम्ल्यू - 7/एस एस आई/ एन पी / ए एम 74/ 002904/ हेब ० ] 

पी० गोविन्द राजू, उप-मुख्य नियंत्रक 


उपर्युक्त तर्क के समर्थन में पायेवफ ने एक शपथपत्र दाखिल किया है । 
मैं संतुष्ट है कि उक्त लाइसेम की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई 
है पौर निदेश देता हू कि प्रावेदक को उपयुक्त लाइसेम की मीमाशुरुक 
प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिये । उक्त लाइसेंस 
की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति एम द्वारा रह की जाती है । 


Hyderabad , the 27th September, 1974 
S. O . 3401. -- M / s. Wilson Biscuit Factory, 5. 6- 384 / 1, Nam 
rally , Hyderabad were granted an import Licence No. P / S / 
1743057 / C / XX / 50 / W / 37-38 dated 14-2- 74 for Rs. 3, 500 
(Rupees three thousand and five hundred only) for the items 


[ संख्या प्राईटीसी / एसएसमाई/ गे भाई/ सी / 30 5 एष 414/ एएम / 74/ 

एनसी / एनपी ] 


मार० जयराम नायबु, उप -मुख्य नियंत्रक 
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ORDER 


ORDER 
Hyderabad , the 4th October, 1974 


Bangalore, the 31st August , 1974 


$ .0 , 3402. . M /s. Dolly Diesses, Shakti Mansion , 5 , 
Uttaradi Mutt Road , Chichpet , Bangalore-2A were granted 
iinport licence No . P / S / 1829104 / C / XX / 50 / X / 37 -38 dated 
4 - 3 -74 for Rs. 20, 000 for import of Industrial Sewing 
Machines and spare parts . They have now applied for dup 
licate copy of Customs Purposes copy of the above licence 
on the ground that the original of the above Customs pur 
poses copy of the licence has been lost without having been 
registered with any Customs Authorities and not utilised at 
all and that the duplicate copy of Customs purposes copy of 
the above licence now required is for the full value of the 
licence Rs. 20,000 . 


S.O . 3403 .— M /s. Supreme Industries 10 -5 -164 New Basti, 
Ahmednagar, Hyderabad -28 were grunted an import licence 
No. P / S / 1742770 / C / XX / 50 / W / 37 -38 dated 7-1- 71 for 
Rs. 2, 000 ( Rupees two thousand only ) for the items ( 1 ) per 
inissible varieties of Natural Essential Oils as per Apul 
March 74 Red Book other than canalised and restricted upto 
Rs. 1, 000 (Rupees one thousand only ) (2 ) Thymol upto 
Rs. 1, 000 ( Rupees one thousand only) for import from Gene 
ral Curiency Area together with Letter of Authority in favour 
of M / s. Shakthi Industries, 10- 5-21 Masab Tank , Hyderabad . 


They have applied for a duplicate copy of the Customs 
Purposes Copy of the licence with Customs Purposcs copy of 
Letter of Authority on the ground that the original licence 
with Letter of Authority has been lost without having been 
utilised at all . 


In support of the above contention the applicant have filed 
an affidavit. I am satisfied that the original Customs pur 
poses copy of the above licence has been lost and direct that 
a duplicate copy of the Customs Purposes copy of the above 
licence should be issued to the applicant . The original Cus 
toms Purposes copy of the above licence is hereby cancelled . 


In support of their contention they have filled an affidavit . 
I am atisfied that the original Customs Purposes Copy of 
tho licence with Letter of Authority is lost and direct, that 
a duplicate Customs Purposes Copy of licence with Letter of 
Authority should be issued to the applicant. The original 
Customs Purposca Copy of the licence with Letter of Autho 
rity is hereby cancelled . 


INo . ITC /SSI / DI / C / 305 & 414 / AM / 74 / NC / NP] 

R . JAYARAM NAIDU, Dy. Chief Controller 


[ No . S-140 / SSI/ NP / AM- 74 /002905 / Hyd.] 

मादेश 
देवराबाव, 10 अक्तूबर , 1974 


पावेश 
हैवरायाष, अक्तूबर, 1974 


का० प्रा . 3403 .- सर्वश्री सुप्रीम इण्डस्ट्रीज 10-5- 264 नई मस्ती अहमदनगर , 
हैदराबाद - 28 को मामान्य मुद्रा क्षेत्र में अप्रैल-मार्च 74 अवधि के लिए रेटबुक 
के अनुमार ( 1 ) मरणीबद्ध एवं प्रतिबन्धित से भिन्न 1000 रुपए ( एक 
हजार रुपए मात्र ) तक स्वीकृत किस्म के प्राकृतिक सुगंधित तेल ( 2 ) 
1000 रुपए ( एक हजार रुपए मात्र ) लक थिमोल मदो के प्रायान के 
लिए मर्वश्री पिन इण्डस्ट्रीफा, 10- 5- 21 मजब टैक , हैदराबाद के नाम 
में प्राधिकार पत्र के माथ 2000 रुपए का एक प्रायात लाइसेस सं० 
पी / एम / 17422770/ सी / एक्म एम/ 50/ ८न्यू / 37- 38 दिनाफ 7- 1- 74 
स्वीकृत किया गया था । 


का० प्रा० 3404 .-सर्वश्री नटराज अगरबत्ती , 10-4- 37/ 1 मजब, टैंक सरोजनी 
देवीमाई अस्पताल के पास, हैदराबाद- 28 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से अप्रैल -मार्च 
74 अवधि के लिए रेडबुक के अनुमार ( 1 ) मारणीयर एवं प्रतिबंधित 
मे भिन्न 1000 रुपए ( एक हजार रुपए मात्र ) तक स्वीकृत किस्म के 
प्राकृतिक सुगंधित तेल ( 2 ) 1000 रुपए ( एक हजार रुपए मान ) तक 
चिमोल मयो के मायान के लिए मर्यश्री शमिन इडस्ट्रीज, 10- 5- 21 मजब 
टेफ , हैदराबाद के नाम में प्राधिकार पत्र के साथ 2000 रुपए का एक 
प्रापात लाइसेंस स० पी०/ एम/ 1742773/ सी / एक्स एक्म / 50/मुल्य/ 37-38 
दिनांक 8- 1- 74 स्वीकृत किया गया था । 


उन्होंमे प्राधिकार पत्र की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के साथ लाइसेस 
की अनुलिपि मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इम भाषार पर आवेदन 
किया है प्राधिकार पत्र के माथ मल लाइमेंम बिलकुल उपयोग किए 
बिना ही खो गया है । 


उन्होंने प्राधिकार पत्र की नीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के साथ लाइसेम 
की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर प्रावेदन 
किया है कि प्राधिकार पत्र के माथ मूल लाइमेंम बिल्कुल उपयोग किए 
मिना ही खो गया है । 


अपने तर्क के समर्थन मे उन्होने एक शपथपत्र दाखिल किया 
है । मैं मंतुष्ट ह कि प्राधिकार पत्र के माथ लाइमम की मूल भीमाशुल्क 
प्रयोजन प्रति खो गई है और निवेश देता है कि प्रावेदन को प्राधिकार 
पन्न के माथ लाइसेम की प्रमुलिपि मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जानी 
चाहिए । प्राधिकार पत्र के माय लाटमम की मृल मीमाशुम्म प्रयोजन 
प्रमि एसदाग रम भी प्राप्ती है । 


प्रपने मर्क के ममर्थन मे उन्होने एक शपय -पन्न दाखिल किया है । 
मैं संतुष्ट है कि प्राधिकार पत्र के माथ माइसेम की मूल सीमाशुल्क 
प्रयोजन प्रति खो गई है और निवेश देता हूं कि मायेवक को प्राधिकार 
पत्र के माथ लाइसेम की अनुमिपि मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति प्रारी की जानी 
चाहिए । प्राधिकार पत्र के माथ ग्नाइमेम की मूल मीमा/ शुल्क प्रयोजन 
प्रति एतद्वारा रद्द की आती है । 


[ मम्या एम - 1 40/ एस एम प्राई/ एन / पी / ए एम - 74/ 0029 05/ हेच .] 


[ सख्या एन 52/ एस एम आईएन पी / एम 74/ 002906/ हैद. ] 
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import licence No. 1742777 / C / XX / 50 / W /37- 38 dated 8 - 1- 74 

for Rs. 2, 000 ( Rupee two thousand only ) for the items ( 1) 
Hyderabad , the 10th October , 1974 

Natural Essential Oils as per April -March 74 Red Book 

other than canalised and restricted upto Rs. 1,000 (Rupee onc 
8 . 0 . 3404. M /s. Nataraj Agarbathi , 10 - 4 -37 / 1 Masab Tank , thousand only ) ( 2 ) Thymol upto Rs. 1 ,000 ( Rupccs one 
Near Sarojini Devi Eye Hospital , Hyderabad- 28 were granted thousand only ) for import from General Currency Area . 
An Import licence No. P / S / 1742773 / C / XX / 50 / W / 37-38 
dated 8 -1 - 74 for Rs. 2 ,000 (Rupees two thousand only ) for 
the items (1 ) permissible varieties of Natural Essential Oils 

They have applied for a duplicate copy of the Customs 
as per April - March 74 Red Book other than canalisel and Purposes Copy of the licence on the ground that the Original 
restricted upto Rs. 1 ,000 ( Rupees one thousand only) ( 2 ) 

licence has been lost without having been utilised at all. 
Thymol upto Rs 1,000 (Rupees one thousand only ) for import 
from General Currency Area together with Letter of Autho 
rity in favour of M /s. Shakthi Industries, 10- 5- 21 , Masab 

In support of their contention they have filed an affidavit . 
Tank , Hyderabad . 

I am satisfied that the original Customs Purposes Copy of the 
licence is lost and direct, that a duplicate Customs Purposes 

Copy of licence should be issued to the applicant. The ori 
They have applied for a duplicate copy of the Customs 

ginal Customs Purposes Copy of the licence is hereby can 
Purposes copy of the licence with Customs Purposes copy of 

celled . 
Letter of Authority on the ground that the original licence 
with Letter of Authority has been lost without having been 
utilised at all. 

INo 5-141 / SSI / NP / AM-74 /002907 /IHyd.] 


प्रादेश 


हैदराबाद 11 अक्तूबर, 1974 


In support of their contention they have fled an affidavit. 
I am gatisfied that the original Customs Purposes Copy of 
the licence with Letter of Authority is lost and direct, that 
a duplicate Customs Purposes Copy of licence with Letter 
of Authority should be issued to the applicant. The original 
Customs Purposcs copy of the licence with Letter of Authority 
is hereby cancelled . 


[ No. N-52 / SSI / NP / AM-74 /002906 / Hyd .] 


का० प्रा० 3406.- - सर्वधी राज एण्ड के० 11- 2-966/ 0 1 हबीबनगर , मल्ले 
पल्ली हैदराबाद को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से अप्रैल-मार्च 74 अवधि के लिए रेस बुक 
के अनुसार ( 1 ) 2500 रुपए ( दो हजार पाच मी २० मान ) तक 
स्वीकृत किस्म के प्राकृतिक सुगंधित सेल ( 2 ) 1000 रुपए ( एक हजार 
रुपए मात्र ) तक पिमोल मदों के प्रायान के लिए मर्यश्री शक्ति इण्डस्ट्रीज 
10- 5-21 मजब टैक , हैदराबाद के नाम मे प्राधिकार पत्र के साथ 3500 
रुपए का एक प्रायास लाइसेम मं० पी / एम/ 1743077 / सी / एस्म एक्स 
50/ डठस्यू / 37- 38 दिनांक 15- 2- 74 स्वीकृत किया गया था । 


का०मा० 340 5.- - सर्वश्री शक्ति इन्डस्ट्रीज, 10- 5-21 अपोजिटस पुलिस 
माफिसर मेस मजय , टैक, हैदराबाव को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से ( 1 ) अप्रैल-मार्च 74 
के प्रमुमार 1000 रुपए ( एक हजार रुपए मात्र ) तक मरणीबद्ध एवं प्रतिबंधित 
से भिन्न किस्म के प्राकृतिक सुगंधित सेल मधों एवं ( 2 ) 1000 रुपए 
तक थिमोल के प्रायात के लिए, 2000 रुपये ( बो हजार रुपए मात्र ) का एक 
भायात लाइसेस सं० 1742777/ सी / एक्स एक्स / 50/ डब्ल्यू / 37- 38 दिनांक 
8- 1-74 स्वीकृत किया गया था । 


उन्होंने प्राधिकार पत्र को सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के साथ लाइसेस 
फी अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर प्रायेक्न 
किया है कि प्राधिकार पत्र के माथ मूल लाइसेंस बिल्कुल उपयोग किए 
बिना ही खो गया है । 


उन्होंने लाइसेंस की अनुलिपि मीमाणुरक प्रयोजन प्रति के लिए श्म 
माधार पर प्रावेदन किया है कि मून लाइमेंस बिल्कुल उपयोग किए 
बिना ही खो गया है । 


अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने एक शपथ -पत्र दाखिल किया है । 
मैं सन्तुष्ट है कि प्राधिकार पत्र के माथ लाइसेम की मूल सीमाशुल्क 
प्रयोजन प्रति खो गई है और निवेश देता हूं कि आवेदक को प्राधिकार 
पत्र के साथ लाइसेम की अनुलिपि मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की 
जानी चाहिए । प्राधिकार पत्र के साथ लाइम को मूल मीमा शुल्क 
प्रयोजन प्रति एतद्वारा रद्द की गाती है । 


अपने तर्फ के समर्थन मे आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । 
में संतुष्ट हूं कि लाइसेस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है 
पोर निदेश देता हूँ कि आवेदक को लाइमेम की प्रमुलिपि मीमाशुल्क 
प्रति जारी की जानी चाहिए । लाइमेंम की मुल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति 
एतद्वारा रद्द की जाती है । 


[ संख्या/ पार- 97/ एम एस पाई/ एन पी / ए एम 73 / 003000/ हैव० ] 

एम० एस० वीडवाणी , उप मुख्य नियन्त्रक 


[ संख्या एम -141/ एम एम माई/ एम पी / ए एम 74/ 002907/ ६० ] 


ORDER 


Hyderabad, the 11th October , 1974 


S. O . 3405 . - - M /s. Shakthi Industries, 10- 5- 21 Opp . Police 
Officers Mess, Masab Tank , Hyderabad -28 were granted an 


S . O . 3406. - M / s. Raj & Co., 11 - 2 - 996 / 1 Habecbinagar , 
Mallepally , Hyderabad were granted an import licence No. 
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P / S / 1743077 / C / XX / 50 / W / 37- 38 dated 15 - 2 - 74 for Rs 3, 500 misplaced after having been registered at Calcutta Cus 
(Rupees three thousand and five hundred only ) for the items toms House and partly utilised to the extent of Rs 23 , 49, 598 
( 1 ) permissible varieties of Natural Essential Oils us per In support of their contention , the applicant hu filed an 
April -March 74 policy upto Rs 2 ,500 (Rupees two thousand affidavit on stamped paper I am satisfied that the original 
and five hundred only) ( 2 ) Thymol upto Rs 1 ,000 ( Rupees Fxchange copy of import licence No G / R / 2088656 dt 
one thousand only ) foi import from General Cujiency Ale . 95- 72 has been ny placed and duplicate Exchange copy of 
together with Letter of Authority in favour of M /s Shakthi the same should be issued to the applicant 
Industries, 10- 5- 21 Masab Tank, Hyderabad 

In exercise of the powers conferred on me by clause 
They have upplied for a duplicate copy of the Customs 9 ( cc ) of the import ( control ) order No 17 / 55 dt 7 - 12 - 55 
Purposes Cory of the licence with Customs Purposcs Copy as amended from time to time the undersigned Cancel the 
of Lettci of Authority on the ground that the original licence Lxchange copy of the said import licence 199led in favour 
with I etter of Authojty has been lost without having been of The Dicctor of Railway Stores, Railway Board Neu 
utilised at all 

Delhi 


conferimento 
de Cance 


[ No 5 D / Rly / 73 - 74 / GLS /112 ] 


In support of their contention they have filed an aflldavit 
I am satisfied that the original Customs Purposes Copy of 
the licence with Letter of Authority is lost and direct, that a 
duplicate Customs Purposes Copy of licence with Lettei of 
Authority should be issued to the applicant. The original 
Customs Purposes Copy of the licence with Letter of Autho 
rity is hereby cancelled 


आदेश 


नई दिल्ली 19 दिसम्बर 1971 


[ No R 97 / SSI / NP/ AM -74 / 003000 / Hyd ] 
P GOVINDA RAJU , Dy Chief Controller 


मुख्य नियन्त्रक , प्रायात निर्यात का कार्यालय 

मादेश 
नई दिल्ली 17 दिसम्बर, 1974 
का० प्रा० 3407.---निदेशक , रेलये भण्डागार, रेलवे बोर्ड , नई दिल्ली को 
33, 53, 000/ रुपये मूल्य का एक पायात लाइसेन्स स० जी / पार/ 2068657 
विनांक 9 - 5 - 72 प्रदान किया गया था । उन्होने माइसेन्म की मुद्रा विनियम 
नियन्त्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिये इस आधार पर आवेदन 
किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियन्त्रण प्रति सीमाशुल्क कार्यालय , कलकत्ता 
मे पजीकृत कराने के बाद और 23, 49, 598/ - रुपये की प्राशिक मीमा 
तफ उपयोग होने के बाद प्रस्थानस्थ हो गई है । अपने मर्क क ममर्थन 
मे प्रावेदक ने स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्न दाखिल किया है । मैं 
सतुष्ट ह कि मायाल लाइमेन्स स० जी / पार/ 2088656 दिनाक 19 - 5 - 72 
की मुल मुद्रा विनियम नियन्त्रण प्रनि प्रस्थानस्य हो गई है और इसकी 
अनुलिपि पावेवक को जारी की जानी चाहिये । 


का० प्रा० 3408 --मर्पथी इन्डियन प्रायल कारपारेशन लि . बम्बई गायक 
क० सयुक्त राज्य अमरीमा स 85600 लीटर माबिलमट 33-प्रोप-प्रान्त के प्रायात 
के लिये 1, 07, 000 रुपये के लागत -बीमा -भाडा मूल्य का एक प्रायात लाइमेस 
स० जी /ो / 2453750/ मी / एषम एक्म / 47/ एच / 36-36 दिनांक 24 4- 73 
प्रदान किया गया था । उन्होंने उपर्युक्त लाइमेस की मीमाशुरुक निकामी प्रति की 
अनुलिपि जारी करने के लिये इस कार्यालय से इस प्राधार पर अनुराध 
किया है कि मूल सीमाशुरुष निकासी प्रनि सीमाशुरफ कार्यालय , बम्बई 
में पलीकृत कराने के बाद और बिल्कुल ही उपयाग किये बिना प्राग में 
नष्ट हो गई है । इमक समर्थन में आयदव ने एक शपथ पत्र दाखिल 
किया है । मैं संतुष्ट है कि उपयुक्त पायात माइमस की मूल सीमाणरक 
निकासी प्रति प्राग में नष्ट हो गई है और यह कि उसकी अनुलिपि 
प्रावेदक को जारी की जानी चाहिये । 


समय -समय पर यधामशाधित आयात व्यापार (नियंत्रण ) प्रावेश , 
1955 दिनाक 7- 12- 5 5 के खण्ड ( मी सी ) वाग प्रयत्त अधिकारी 
का प्रयोग करते हुए प्रयोहम्तामरी प्रायात व्यापार नियंत्रण अनुसूची 
20/ 5 के अन्तर्गन माबि नमे :- 33-प्राप यार + पायात के निय मर्वनी 
इन्डियन प्रायल कारपारेणन नि० , बम्बई को जारी किय गए । 1, 07, 000 
रुपये ( लागन बीमा भाडा ) मूल्य के प्रायान लाइसस म . जी / 1/ 2423750 / 
मी / एक्स एक्म / 47 / एच / 35- 36 दिनांक 24- 4- 73 की मूल सीमाशुल्क 
निकासी प्रति को रद्द करता है । 


[ म० 2 आई/ मन्ट / 73- 74/ जी एम एस 116 ] 


समय समय पर यथागशोधित प्रायान (नियन्त्रण ) प्रादेश स० 17/ 55 
दिनांक 7- 12- 55 की धारा 9 ( मी सी ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग 
करते हुए प्रधोहस्साक्षरी निदेशक , रेलये भण्डागार, रेलवे बोर्ड , नई दिल्ली 
को जारी किए गए उक्त मायात लाइसेस की मुद्रा विनियम नियन्त्रण प्रति 
को रद्द करता है । 

[ सम्या 5, डी /रेमवे / 73- 74/ जी एल एम 112 ] 


ORDER 


New Delhi, the 19th December, 1974 


[ Office of the Chief Controller of Imports & Exports] 


ORDER 


New Delhi, the 17th December, 1974 


S . O . 3408 . - M / S Jndian oil Corporation Ltd Rombay were 
granted an unport licence No G / 0 / 2453750 / C / XX / 471 
H / 35 - 36 , dated 24 4 -1973 for Rs 107 , 000 / CII for the Import 
of 85600 litres of Mobılment 33 Pion Brand from the UK / 
US A They have applied to this office fol Issue of a dupli 
cate custom purpose copy of above mentioned licence on the 
ground that the original custom purposes copy has been 
destroyed in fire having been registered with Bombay Custom 
House and not utilised at all In siippuit of this the appli 
cant his filed in alidavit I din satisfied that thc original 
custom copy of import liccncc mentioned above hus heen 
destroyed in file and that duplicate copy thereof should be 
isyucd to the pplicant 


having been 
satisfied 


S. O . 3407.- - The Director of Railway Stores, Railway Board 
New Delhi, was granted an import licence No G / R / 2088656 
dt 9 - 5 - 72 for Rs 33,53, 000 He has applied for the issue 
of Duplicate Exchange copy of the same on the groun , 
that the original Exchange copy of import licence has been 


above 
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[ PART II - 


उद्योग तथा नागरिकपूर्ति मंत्रालय 


In exercise of the powers conferred on me under clause I 
( cc ) of the Import Trade ( control ) order No . 17/ 55, dated 
7- 12- 55 as amended from time to time the undersigned cancels 
the original custom purpose copy of import licence No. G . / 0 / 
2453750 / C / XX / 47 / H / 35- 36 , dated 24 - 4 - 73 , for Rs 1 , 07,000 
( CIF) for the import of mobilment-33 prop. Brand under ITC 
schedule 20 / V issued in favour of M / s. Indian Oil Corpora 
tion Ltd . Bombay . 

[ No. 2-I / Cont / 73- 74 / GLS / 116 ] 


( भारतीय मानक संस्था ) 
नई दिल्ली , 13 दिसम्बर, 1974 


प्रादेश 


का० प्रा० 3410 -~ भारत के राजपत्र भाग II --- खण्ड 3, उपखण्ड 
2 दिनांक 13 मई 1972 में प्रकाशित सत्कालीन प्रोपोगिक विकास 
मंत्रालय ( भारतीय मानक सस्पा ) अधिमूचना संख्या एम प्रो 1118 
दिनाक 1 अप्रैल 1972 को अधित्रमण करते हए भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सीजल इंजनों पर मुहर लगाने की 
प्रति इकाई फीसा में परिवर्तन किया गया है । मुहर लगाने की परिवर्तित 
थे फीमे जिसके व्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं , 1 जुलाई 1971 से 
लागू हो जाएंगी: - - 


अनुसूची 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


-- 


-- - - 


नई दिल्ली , 19 दिसम्बर , 1974 
का० प्रा० 3409.- - सर्वश्री इनिधयन प्रायल कारपोरेशन नि० माकिटिग 
डिवीजन , नई दिल्ली को यूके/मृगम में 7500 लीटसे पायल प्रो एम 33 
के प्रायात के लिये 1 :, 375/- रुपये का एक अायात लाइसेस मख्या जा / प्रा / 
2.453747/ मी / एक्स एक्म / 4 7एच / 35- 36, दिनांक 24- 4- 197 3 स्वीकृत 
किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति 
के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंउ की मूल सीमाशुरुक 
प्रयोजन प्रति मीमाशुल्क कार्यालय , अम्बई मे पंजीकृत करामे और मशत 
उपयोग के माद भाग मे जल कर नष्ट हो गई है । इस तर्क के समर्थन 
में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है । मै सतुष्ट हू कि उपर्युक्त 
उल्लिखित पायात लाइसेंस को मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति प्राग मे 
नष्ट हो गई हैं पीर निदेश देता है कि भावेवक को उसी की अनुलिपि 
प्रनि जारी को आनी चाहिये । 


क्रम उत्पाद 
स० उत्पाद की 
श्रेणी 

- 
1. डीजल इंजिन 


- 


- - - 


तत्सम्बन्धी भारतीय इकाई प्रति इकाई मुहराफन 
मानक की पदसंख्या 

फीम 
और शीर्षक 

- - - - - - - - - - - - - 
IS: 1601 - 1960 एफ ( 1 ) पहली 1000 
सामान्य कार्यों के इंजिन इकाइयों के लिये 
लिये ममगति मंतः 

२० 5 , 00 प्रति 
दाही इंजिन की 

इकाई ; 
कार्य-प्रदता की ( 2 ) 1001 से 6000 
विशिष्टि 

तक इकाइयों के 
लिए २० 3 . 00 
प्रति इकाई ; 


प्रयतन यथा सशोधित पायात व्यापार (नियत्रण ) मादेश मख्या - 17/ 
19 5 5, दिनाक 7- 12- 5 5 की उपधारा 9 ( सी सी ) के अन्तर्गत प्रदत्त 
अधिकारी का प्रयोग कर अघोहस्ताक्षरी सर्वश्री इन्डियन प्रायल कारपोरेशन 
लि०, नई दिल्ली को प्रायान व्यापार नियंत्रण अनुसूची 20/ 5 के अन्तर्गत 
12, 375/- रुपये ( लागत बीमा भाड़ा ) के लिये जारी किये गए भायात 
मम्या : जी / प्रो / 245 3747/ सी / एक्म एक्स / 47 /एच 35- 36, विनाफ 
24- 4- 73 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को रद्द करना है । 


[ स० 1- आई/ कन्ट / 73- 74 / जी एल एस 115 ] 


( 3 ) 600 1 से 11000 

तक इकाइयों के 
लिए रु० 1 . 50 

प्रति इकाई, पौर 
( 4 ) 11001 और 

इससे ऊपर इ 
काइयों के लिये 50 
पैसे प्रति इकाई । 


एन० सी० कोजीलाल, उप- मुख्य नियन्त्रक 


[ सं० पी एम डी / 13:10] 


ORDER 
New Delhi, the 19th December, 1974 
S . O . 3409.- - M /6. Indian Oil Corporation Ltd., Marketing 
Division , New Delhi wero granted an import licence No. 
G / 0 / 2453747 / C / XX / 47 / H35- 36, dated 24 - 4- 1973, for 
Rs. 12 , 375 only for the import of 7 , 500 litres oil OM-33 
fromthe U . K . / USA . They have applied to this office for issue 
of a duplicate customs purpose copy of above mentioned 
licence on the ground that the original customs purpose copy 
has been destroyed in fire having been registered with Bom 
bay Custom House and utilised partiully . In support of this , 
the aryplicant has filed an affidavit. I am satisfied that the 
original customs copy of import licence mentioned above has 
been destroyed in fire and that duplicate copy there of should 
be issued to the applicant, 


MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES 


( Indian Standards Institution ) 


New Delhi the 13th December , 1974 


In exercise of powers conferred n me under clause 9 (cc ) 
of the Import trade ( Control ) order No 17 / 55 , dated 
7 - 12 - 55 as amended from time to time the undersigned 
cancels the original Customs purposes copy of import licence 
No. G / 0 / 2453747 / C / XX / 47 / H / 35 - 36 , dated 24 - 4- 1973 , 
for Rs. 12,375 ( cif ) for the import of oil OM- 33 under ITC 
Schedule 20 / V , issued in favour of M / s. Indiin Oil Corpora 
tion Ltd , New Delhi. 

[ File No . 1 -I / Cont / 73 - 74 / GLS / 115 ] 
N. C . KANJILAL , Dy. Chief Controller. 


S . O . 3410.---In supersession of the then Ministry of 
Industrial Development ( Indian Standards Institution ) notifica 
tion No. S .O . 1118 dated 6 April 1972, published in the Gazette 
of India , Part II - Section 3 Sub -section (ii ) dated 13 May 
1972, the Indian Standards Institution, hereby , notifies that the 
marking fee per umt for diesel engines has been revised . The 
revised rate of marking fee , details of which are given in the 
following schedule, shall come into force with effect from 1st 
july , 1974. 
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THE SCHEDULE 


Unit 


Marking Fee per 

umit 


SI, Product / Class No. & [ itlc of 
No . of Product Relevant Indian 

Standard 
- -- - - - - 

- - - - 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- . - . . . - - - . - . - - - - -- -- - - - - . - - . - - - - - 
1 . Diesel engincs IS : 1601-1960 One (i) Rs. 5 . 00 per 

Specification cngine unit for the firs 
for performance 

1 ,000 units . 
of constant speed 
internal com 
bustion enginc 
for general pur 
poses . 

(il) Rs. 3 . 00 per unit 

for the 1 ,00 1st 

unitto6, 000 units : 
( iii ) Rs. 1 . 50 per 
unit for the 6 ,00 
1st to [ 1 ,000 units 
and 
(iv ) 50 Paise per 
unit for the 11 , 000 
Ist unit & above 


अंतर्गम छप थे, नितिन कर दिया गया है और हमको 1 जनवरी 1975 
मे रद माना जाए | IS : 3737– 1: ( 5 में दी गई बटों में मग्बन्धित 
अपेक्षाएं अब IS : 1989- 1973 में शामिल कर ली गई है । 

[ मं० मी एम री0 /13- 7] 

Tv के ० गुप्ता , उपमहानिदेशक 
ş . 0 . 3412 . - In pursuance of sub -regulation ( 1) of 
Regulation 5 of the Indian Slandards Institution ( Certification 
Marks) Regulations 1935 , as amended from tiine to time, and 
consequent upon publication of IS : 1989 - 1973 Specification for 
safety boots and shoes for inincs and heavy metal industries , 
it is , hereby, notificd that IS : 3737- 1966 Specification for leather 
Safety boots for workers for heavy metal industries , details of 
which were published under notification number S . O . 913 dated 
7 March , in the Gazette of India , Part II , Section 3 , Sub - section 
( ii ) dated 18 March 1967 , hasbeen withdrawn and stands cancelled 
with effect from 1 January 1975 . The requirements for boots 

prescribed in IS : 3737 - 1966 have been covered in IS : 1989 
. 1973 . 

[ No . CMD/ 13 : 7] 
A . K . Gupta , Deputy Director General 


( भारी उद्योग विभाग ) 


आदेश 


[ No. CMD/ 13 :10- 13] 
का० प्रा० 3411. - - समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था 
( प्रमाणन बिहन ) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम ( 1 ) 
के अनुमार तथा IS : 1885 ( भाग 35 )-- 1973 विद्युत तकनीकी शम्बा 
वनी; धर्णनकारी मशीनें और IS : 1885 ( भाग 38 ) - 1973 विद्युत 
तकनीकी शरुदावली ; ट्रांसफार्मर , के प्रकाशन के फलस्वस्टाप अधिमूचिस 
किया जाता है कि IS : 1885 ( भाग 2 ) - 1961 विद्युत शम्दावली ; 
मशीन तथा ट्रांसफार्मर जिसके ब्यौरे भारत के राजपन्न भाग I[ खण्ड 3, 
उपखण्ड (ii ) दिनांक 29 मितम्बर , 1982 में अधिसूचना संख्या एम प्रो 
2976 दिनांक 19 सितम्बर , 1962 के अंतर्गत छपे थे, रध कर दिया 
गया है । IS : 188 3 ( भाग 2 ) - 1961 में वी गई अपेक्षानों को IS : 
1885 ( भाग 35 और 38 ) - 1973 में शामिल कर लिया गया है । 


नई दिल्ली , 11 दिसम्बर, 1974 
का० प्रा० 1313. - - आई० डी० आर० ए० / 6/ 16: - उद्योग 
( यिकाम तथा विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 
65 ) की धारा 6 के द्वारा प्रदन पाफ्तियों का प्रयोग 
करते हुये एवं विकास परिषद ( कार्यविधि ) नियम , 1952 के 
नियम 5 ( 1 ) के माथ पढ़ते हुये , केन्द्रीय सरकार एतद्धारा उद्योग और 
मागरिक पूर्ति मन्त्रालय के भारी उद्योग विभाग में उप -सचिव श्री त्रिलोचन 
सिंह को 19 जून, 1976 तक के लिये भारत मरकार के भारी उद्योग 
मंत्रालय के पावेश स० . . . . . . . .दिनांक 20 जून , 1974 के आदेश 
द्वारा गठित मणीनी प्रौगारों के नर्माण अथवा उत्पादनरत अनुसूचित उधीगों 
को विकास परिषद का सदस्य नियुक्त करती है और यह निदेश देती है 
कि उक्त प्रादेश में निम्नलिखित प्रतिस्थापन किया जायेगा, अर्थात्:--- 


[ मं० मी एम डो / 13: 7] 


उक्त आदेश में , श्री पी . पार० दासगाना में मंबधित प्रविष्टि सं० 
25 के स्श्राम पर निम्नलिखित प्रविष्टि विनष्टि की जायेगी , अर्थातः ---- 


S . O . 3411. - In pursuance of sub -regulation ( 1 ) of 
Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification 
Marks ) Regulations 1955, as amended from time to time, and 
consequent upon publication of IS : 1885 ( Party XXXV) - 1973 
Electrotechnical Vocabulary : Rotating machines and IS : 1885 
( Part XXXVIII)- -- 1973 Electrotechnical Vocabulary: Trans 
formers, it is, hereby, notified that IS : 1885 ( Part II ) - 1961 
Electrotechnical vocabulary : Machines and transformers , details 
of which were published under notification number S .O . 2976 
dated 19 September 1962 , inthe Gazette of India , Part II , Section 
3, Sub -Section (ii) dated 29 September 1962, has been cancelled . 
The requirements of IS : 1885 ( Part II) - 1961 have been covered 
in IS : 1885 ( Part XXXV and XXXVIII ) - 1973 . 


" 25 श्री विनोचन सिंह , 
उप - सचिव , भारत सरकार, भारी उद्योग , विभाग , 
उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय , नई दिल्ली । 


[ एफ० म० 4- 17[ 7 3- एम० टी० ] 

एम० एम० घोग , संयुक्त मचिम 


[ No. CMD/ 13 :7 ] 


का० प्रा० 3412. - - समय ममय पर मंशोधित भारतीय मानक 
संस्था ( प्रमाणन मुहर ) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम 
( 1 ) के अनुमार तथा IS : 1989- 1973 खनिको नया भारी धातु 
उद्योगों के लिये सुरक्षा दूटों सथा जूनों को विशिष्टि के प्रकाशन के फल 
म्वरूप अधिसूचित किया जाता है कि IS : 3737 - 1966 भारी धातु 
उद्योगों के श्रमिकों के लिये चमड़े के सूरक्षा मुटो की विशिष्टि जिसके 
ध्यौरे भारत के राणपनिस भाग [I खण्ड 3, उपखण्ड 2 दिनांक 18 मार्च 
1967 मे अधिसूचना संख्या एम पी 913 दिनांक 7 मार्च 1967 के 


( Department of Heavy Industry ) 

ORDER 
New Delhi, the 11th December, 1974 


S . O . 3413. - - IDRA /6 / 16 . In exercise of the powers confer 
red by Section 6 of the Industries ( D & R ) Act , 1951 ( 65 of 
1951) , rcad with rule 5 ( 1 ) of the Development Council 
( Procedural) Rules, 1952 5 ( 1 ) of the Development Councils 
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[ PART II - - 
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( Procedural) Rules , 1952 , thc Central Governinent hereby 

पेट्रोलियम पौर रमायन मंत्रालय 
appoints, till 19th June, 1976 Shri Tirlochan 
Singh , Deputy Secretary in the Department of 

( पेट्रोलियम विभाग ) 
Heavy Industry , Ministry of Industry and Civil 

नई दिल्ली , 4 दिसम्बर , 1974 
Supplies to be member of the Development Council 
constituted by thic Order of the Government of India in the 
Ministry of Ifeil y Industry Order No 

dated the 20th 

का० प्रा० 3413 - - यत केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
June, 1974, for the Scheduled Industrics engaged in the लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में फलेयर पाइन्ट से जी . भी . 
manufacture or production of Machine Tools and directs 
that the following substitution shall be made in the said 

म III मक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन लेल तथा प्राकृतिक 
Order , namely – 

गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
In the said Order , for entiy No . 26 relating to Shri 
PR Dagupta , the following entiy shall be inserted , 

और यत यह प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
namely : 

के लिये एतदयावर अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अभिन 
" 25. Shrl Titlochan Singu, Deputy Secretary to the 
Government of India , Department of Heavy 

करना प्रावण्यक है । 
Industrv, Ministry of Industry & Civil Supplies . 
New Delhi " 

अत , प्रब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 

प्रमन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाग 
[ F. No 4- 47 / 73- MT ] 

( 1 ) छाग प्रदस्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
S M GHOSH , Jt Sccy 

उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एनवार घोषित 
(नागरिक पूति विभाग ) 

किया है । 
नईदिपी, 12 दिसम्बर, 197 1 

शर्ते कि उक्त भूमि में हिनबन कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
का० प्रा० 3414 - केन्द्रीय सरकार, अग्रिम मविदा विनियमन अधिनियम , 

पाइपलाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी, नल तथा प्राकृतिक 
195 2 ( 1952 का 74 ) को धारा 5 के अधीन लुधियाना ग्रेन एक्स पेज 

गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बौदा - 9 को 
लिमिटेड, लुधियामा द्वारा मान्यमा के नवीकरण के लिये किये गए प्रावेदन 

इम अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
पर वायदा बाजार प्रायोग के पगमर्ण में विचार करके और यह गमाधान 

पौर ऐमा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी 

करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई पक्तिश हो या किमी 
होगा, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वाग प्रदल शक्तियो 

विधि व्यवसायी की मार्फत । 
का प्रयोग करते हए उक्त एक्सचेज को बिनौला की अग्रिम सविदाप्रो के 

__ अनुसूची 
बारे मे , 12 दिसम्बर, 1974 से लेकर 11 दिसम्बर, 1975 (जिसमे 

फलेयर पाइन्ट में भी जी एम - III तक पाइपलाइन के लिये प्रयोग का 
ये दोमो दिन भी मम्मिलिन है ) की एफ वर्ष की अतिरिक्त कालावधि 

प्रधिकार । 
के लिये मान्यता प्रदान करती है । 

गम्य -- गुजरात मिला - - कैरा 

तालुका -~ ~- मतार 
2 एतवारा प्रदत्त मान्यता इम गर्न के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज 

मर्वेक्षण हैक्टर प्रभारईपीएपाई 
ऐसे मिदेशो का अनुपालन करेगा जो थायदा बाजार भायोग द्वारा समय 

संख्या 
समय पर विए जाएं । 

पनसोली 1970 

0550 

50 
[ म . 12 ( 22 ) - पाई०टी०/ 71] 

- -- - - - - - - - - 
के० रामानुजम , सयुक्त सचिव 

[ सं० 12016/ 6/ 74 - एल०एड एल ] 
(Department of Civil Supplies & Cooperation ) 

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS 
New Delhi, the 12th December, 1974 

(Department of Petroleum ) 
New Delhi, the 4th December, 1974 , 


गांव 


- 


197 


05 


- - 


S . O . 3415. - . Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
tiansport of petroleum from Flare Point to G . G .S . In ip 
Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


S . 0 . 3414. -- The Central Government having considered in 
consultation with the Forward Markets Commission the ap 
plication for renewal of recognition made under Section 5 
of the Forward Contracts ( Regulation) Act, 1952 (74 of 1952 ) 
by the I udhiana Grain Exchange Ltd ., Ludhiana and being 
satisfied that it would be in the interest of the trade and also 
in the public interest sc to do , hereby grants, in exercise of 
the powers confered by Section 6 of the said Act, recogni 
tion to the said Exchange for a further period of one year 
from the 12th December, 1974 to the 11th December , 1975 
(both days inclusive), in respect of forward contracts in cot 
tonsced 


And Whercas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines , it is necessory to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 3 f the Petroleum Pipeline 
( Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), 
the Central Government hereby declares its intention to ac 
quiic the right of user thercin ; 


2 . The recognition hereby granted is subject to the condi 
tion that the said Exchange shall comply with such directions 
as may, from time to time, be given by the Forward 
Markets Commission . 


Provided that any person interested in tho said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipelinçs under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division. Makarpura Road , Baroda- 9 . 


[ E. No. 12(22)- IT / 74.] 
K . RAMANUJAM, Jt Secy . 


SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 28 , 1974 / PAUSA 7 , 1896 

3713 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 
And every person making such an objection shall also stato And whereas it appears that for the purpose of laying such 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the 
legal practitioner . 

land described in the schedule annexed bereto ; 


SCHEDULE 
RIGHT OF USER FOR PIPELINE TO FL ARE POINT 

GGS. IIL 
State : GUJARAT District : KAIRA Taluka : MATAR 


New , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleuni Pipelines ( Acqui 
sition of Right of User in land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Contral Governinent heroby declares its intention to acquire 
tho right of insct therçin ; 


- 


- 


- 


Village 


Survay No. 


Hectare . 


Are , P, Are. 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipelines uncler the line to the Competent Autho 
rity , Oil & Natural Gas Commission , Construction & Mainte 
nance Division, Makarpura Road , Barotla- 9 . 


- 


- - 


- - 


Pansoli. . . 


19700550 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 


SCHEDULE 


नई दिल्ली, 16 विसम्बर, 1974 
का० प्रा० 3416. - यन. केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में डी एस कुमा 
संख्या 187 से कुओं मण्या 188 तक पेट्रोलियम के परियाहन के लिए 
पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनो को विष्ठाने के प्रयोजन 
के लिए एलद्पायद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 


- - 


Pipeline from well No. 187 to 188 
State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshwar 

- - - 
Villago 

Survey No. Hectate Are Centiaro 
- - - 

3 4 5 


- - - 


- 


- - 


- 


Sarthan 
Tolava 


- 


- - - 


- 


- - 


अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के प्रधकार का 
अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 फी उपधार। 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपमा भाशय एतत् द्वारा घोषित 
किया है । 


[ No . 12016 /16 / 74- L & LI 


बगर्ने कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचें पाइप 
पाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , जेल तथा प्राकृतिक गैम 
पायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड़ बरौदा -9 को इस 
अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन 
फरेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनयाई व्यक्तिशः हो या फिमी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


का० प्रा० 3417. — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजगत राज्य में जी एस एन 
के - 66 से जी जी एम से पार प्रो यू के साथ मिलाते हुए डी एस एन के 
59 से जी जी एस तफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल 
मश्रा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबन मनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 


अनुसूची 
सूत्रों मछया 187 मे 188 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य · गुजरात जिला : बडोव तालुका ग्रंक्लेश्वर 


प्रप्त : अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपमा प्राशय एम् द्वारा घोषित 
किया है । 


गाँव 


सर्वेक्षण संगया 


हेक्टर एपारई सेंटीयर 


122 


(19 


75 


सरथान 
तेलवा 


02769 


[मंख्या 12016/ 16/ 74- एल एण्ड एन ] 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन मिटाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड बरोदा- 9 को 
इम अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


New Delhi, the 16th December, 1974 
s. o . 3416. ... Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from d . g. well No. 187 to Well No. 188 in 
Gujarat State Pipelines should be laid by thc Oil & Natural 
Gas Commission ; 

116 GI / 74 5 


और ऐगा प्राधेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किमी 
विधि व्यवसायी की मार्फन । 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- - 


- 


- - -- 


- - 


- - 


- - - 


- - - - - - - - 
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अनुसूची 

और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
डी एम एन के - 66 से जी भी गम मे प्रार प्रो यू के माथ मिलाते हुए श्री राम के लिए एतद्प्राबद्ध अनुसूची मे वर्णिम भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
एन के - 59 से जी जी एम लाइन तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 

करना प्रावश्यक है । 
राज्य : गुजरात जिला · महमाना तालुका . महमाना/वीरमगाम 

__ अनः, अब . पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 

अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाग 

- - - - - - - 
गाँव मर्वेक्षण संख्या वैक्टर एपार ई पी 

( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रगंग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममे 
प्रार 

उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद् द्वारा घोषित 
- - - - - - - 

किया है : 
महम्मदपुरा 

0 15 29 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे पाइप 
बालमासन 

105/ 5 00240 

लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप समक्ष प्राधिकारी नेल , मथा प्राकृतिक गैम 
106 / 1 001 68 

प्रायोग,निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुग रोड, बरौदा- १ को हम प्रधि 
106 / 2 0348 

मूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 
फार्ट ट्रैक 

00081 
162/ 1 0 1564 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट: यह भी कथन 
- - - - - - 

करेगा कि क्या वह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिण हो या किसी 
सिंख्या 12016/ 17/ 74-एल एण्ड एल -1] 

विधि व्यवमायी की मार्फत । 


अनुसूची 


S. O . 3417. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from DS NK - 59 to GOS line connecting with 
ROU from DS NK -66 to GGS in Gujarat Stato Pipelines should 
be laid by thc Oil & Natural Gas Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


जी जी एमवमी टी एफ में कुप्रो मख्या एन के - 36 तक पाइपलाइन 

बिछाने के लिए । 
राज्य गुजरात मिला . महमाना अहमदाबाद तालुका : 

कावी/ पीरमगा 
- - - - - - - - - 
सर्वेक्षण संख्या हेक्टर एपार ई पी 

__ भारई 


गाँव 


New , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acqui 
sition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein : 


58 


चलासन 


12 


48 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipelines under the land to the Competent Autho 
rity , Oil & Natural Gas Commission , Construction & Mainte 
nance Division , Makarpura Road , Baroda - 9 . 


93 
91/ 1 
91/ 2 
84/ 2 
84/ 1 
2501 


0 4868 
0 1248 
0 13 20 
0 1440 
0 15 28 
017 76 
__ ) 26 16 


14 


यालमासन 


76 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to bo heard in person or by a 
legal practitioner . 


249 


03 


0 


SCHEDULE 


248/ 8 
248 / 7 


003 


For laying Pipline from D . S . NK.. -- 59GGS line connecting 
with ROU from DS NK - 66 to GGS . 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mohsana / 

Viramgam 


[संख्या 12016/ 17/ 74/ 74-एल एण्ड एल -2] 


Village 


Survey No. 


Hectare Are 


S . 0 . 3418.- - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from GGS / CTF to Well No . NK- 36 in Gujarat 
State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 


Mehmedpura 
Balsasan , 


. 
. 


. 


105 / 3 
106 /1 
106 / 2 
Cart Track 
162 / 1 

- - 


0 15 29 
0 0240 
0 04 68 
0 03 48 
0 0084 
0 15 64 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acqui 
sition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein ; 


[ No. 12016 / 17 /74- L & L-I] 


का० प्रा० 3418 - -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे जी जी एम / सी० 
टी० एफ० से कुा संख्या एन के - 36 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipelines under the land to thc Competent Autho 
rity , Oil & Natural Gas Commission , Construction & Mainte 
nance Division, Makarpurn Road, Baroda - 9 . 
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- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- -- 


- 


- 


- - 


- 


- 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 


S . O . 3419. .. Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from D . S . 36 to CTF to NK 53 in Gujarat 
State Pipelincs should be laid by the Oil & Naturnal Gas 
Commission ; 


SCHEDULE 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


For laying pipcline fro n CGS - Cum-CTF to well No . NK- 36 
State : Gujarat District : Mehsana /Ahmedabad Taluka : 

Viramgam 
-- - - - --- 
Village 

Survey No. Hectare Are P . 


Are. 


New , therefore , in exercise of thc powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acqui 
sition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein ; 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3 


4 


- 


- - 
Chalasan . 


. 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipelincs under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda- 9 . 


40 


. 93 

91 / 1 
91 / 2 
84 / 2 
84 / 1 
250 / 1 
249 
248 / 8 
248/ 7 


0 
0 
0 
0 
0 


13 
14 
05 
17 
26 


28 


Balsasan . 


. 


16 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner. 


0 


03 


60 


SCHEDULE 


[ No. 12016 / 17/ 74- L & L-II ] 


For laying Pipeline from Well No. 36 to CTF to NK -53 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam 


Villago 


Survoy No. 


Hoctare Are . 


P . 


___ Aro. 


___ _ - 


- 


- 


3 


4 


5 


Balsasan . 


. 


250 
246/ 4 
246 /1 
244 


0 03 12 
00480 
0 04 44 

06 60 


- 


[ No. 12016 /12/ 74- L & L ] 


नई दिल्ली , 17 दिसम्बर , 1971 


का० प्रा० 3419 - ~-यत: फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यत् प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में डी एम 36 
से सी टी एफ से एन के - 53 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और. यतः प्रय प्रतीत होता है फि ऐमी लाहनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग कर अधिकार अजित 
फरना आवश्यक है । 

अा अा पदोनपम पाइस नाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अजन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) मी धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा पदन शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममे 
उपयोग का अधिकार भजित करने का प्रपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

बग । कि उक्त भूमि में हिनबन कोई व्यक्कि उस भूमि के नीम पाइप 
लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी मेल तथा प्राकृतिक गैस 

आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोष्ठ बरौदा- 9 को इस 
अधिसूचना के तारीख से 21 दिना के भीतर कर मकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कयन 
करेगा कि क्या यह चाटना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिण . हो या किमी विधि 
व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
कुप्रां मया 36 में मी टी एफ से एन के 3.3 सक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य . गजगत जिला . अहमदाबाद तालुका : विरमगाम 
गांव सर्वेक्षण संस्था हैक्टर ए०पार० पी०ए० 

ई० आर०ई० 


का० प्रा० 3420. -~ यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य मे जी जी एम सोमासन से 
सी टी एफ कलोल तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पावर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना मावश्यक है । 


प्रत ., अय पेट्रोलियम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार पा 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरफार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार प्रजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 


मलमासन 


250 
246/ 4 
216 / 1 


03 12 
00480 
0444 
0 0660 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइप-साइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , नेल नथा 
प्राकृतिक गैम प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , पाकरपुरा 
रोड वगैदा- 9 की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर 
सकेगा । 


241 


- - - 


[ संख्या 12016/ 12/ 74- एल एण्ड एल 
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पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन का० प्रा० 3421.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
, करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनमाई व्यक्तिमाः हो या किसी हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन के 68 से जी जी एम 
विधि व्यवसायी की मार्फन । 

तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन नेल तथा प्राकृतिक 
प्रस्ताव 

गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
जी० जी० एस० सोमामन से जी टी एफ , कलोल तक अतिरिक्त भूमि 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए पाइपलाइन 

के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
राज्य ----गुजरात 

तालुका -- कावी / कलोल /मेहसाना /जिला करना आवश्यक है । 
महसाना 

प्रतः, अब पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
- - -- - - 
___ गांव सर्वेक्षण संख्या 

क्षेत्र 

मर्जन ) मधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
सैज . 1396/ पी 

006 

उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एसद्वारा घोषित किया 
पीज . 296/ पी 

0 04 20 
प्रमेसन . 449/ पी 

0 1155 
पवूनवरा . 863/ पी ( रोड ) 

00300 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितब कोई व्यक्ति , उम भूमि 
861/ पी ( रोड ) 000 48 

के नीषे पाइप -लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
862 

0 1440 

सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण पौर देखभाल प्रभाग , मफरपुरा 
0 
580 

03 

रोड , बरोदा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 

75 
- - - - -- - - - - 

मकेगा । 
[ संख्या 12016/ 14/ 74-एन एस एल / I] 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर पनि विनिषिष्ट यह भी कथन 
New Delhi, the 17th December , 1974 

करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
S .O . 3420 . - Whereas it appears to the Central Govern विधि व्यवसारी की मार्फत । 
mont that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from GGS Sobhasan to CTF Kalol 
in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & 

अनुसूची 
Natural Gas Commission; 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

डी एस एन के 68 से जी जी एम तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
auch Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

राज्य - गुजरात जिला --- प्रहमधाबाद तालुका -विक्रमगम 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

- - - - - - 

- - - - - - - 
sub-section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 

गाव मग म्या 

है० एआरई पीपारई 
(Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962) , the Central Government hereby declares its inten 

- - - - - - 
tion to acquire the right of user therein ; 

179/ 1 

00408 
Provided that any person interested in the said land may , 

179/ 2 

00864 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipelines under the land to the com 

169/ 6 

00588 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construc 
tion & Maintenanco Division, Makarpura Road , Baroda- 9 . 

[ सख्या 120 1 6/ 14/ 74-एल एण्ड एल /II] 
And overy person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
a legal practitioncr. 

S . O . 3421. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 

transport of petroleum from d. s. NK - 68 to G . G . S. in Gujarat 
PROPOSAL 

State Pipelines should be laid by the Oll & Natural Gas 

Commission ; 
Additional land for pipelino from G .G .S . 
Sobhasanto C. T . F. Kalol. 

And whereas it appears that for tho purpose of laying 
State : Gujarat Taluka/ Kadi / Kalol / Mehsana 

such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User 

in the land described in the scheduled annexed hereto ; 
Dist : Mehsana , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
Village Survey No. 

Area 

by sub -section ( 1) of the section 3 of the Petroleum Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 

of 1962 ) , the Central Government hereby declares its in 
Saij . , 1396/ P 0 06 15 

tention to acquire the right of user therein ; 
Ploj . . . 296 / P 

( 

0 04 20 
Ambasan . . 449 / P 

0 11 55 

Provided that any person interested in the said land may, 
Adundra . . 863 / P ( Road ) 0 

within 21 days from the dato of this notification , object to 
03 00 

the laying of the pipelines under the land to the Com 
861/ P ( Road ) 

0 00 48 petent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construc 
862 

( 14 40 tion & Maintenance Division , Makarpura Road , Baroda - 9 . 
580 0 03 75 

And every person making such an objection shall also 

state specifically whether he wishes to be heard in person or 
[ No. 12016 /14/ 74- L & L /I] by a legal practitioner . 


बलसासम 


- - - 


35/ 5 


72 


01 


06 


72 


- 


- - -- - 


- - 
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SCHEDULE 

12 
For laying Pipiline from D .S . MK - 68 To GGS - Line 
Connection from NK - 66 To GGS . 

184/ 5 

20 
Slate - : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgan 

18 4/ 4 
Village Survey No . Hectare Area P. 

183 / 3 
Are 

कार्ट ट्रैक 

208/ 1 
Balsasan . . . 

179 / I 

___ () 04 08 
179 / 2 0 0884 

208 / 2 
169 / 6 _ 00588 210/ मी 

20 
- - - - - - -- - 

- - - -- - - 

- - - - - -- - -- - 
[ No. 12016 /14/ 74- L & L /I] 

[संख्या 12016/ 14/ 74-एल एण डी एल /III ] 


06 


00 


00 


60 


10 


80 


03 


60 


08 


- - 


- - 


- 


- - 


S . O . 3422. - Whereas it appears to the Central Govern 
mont that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum trom d.s . NK - 51 to NK- 60 in Gujarat 
State Pipelines should be laid by tho Oil & Natural Gas 
Commission; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the scheduled annexed hereto ; 


का० प्रा० 3422.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होना 
है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे एन के - 5 1 
से एन के - 60 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल 
नथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यन: यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनो को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एनदपायच अनुरूघी में यणित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अर्जित करना प्रावश्यक है । 

अतः, अब पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
फा अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
मरकार ने उपमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद द्वारा घोषित किया है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub-section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipe . 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 
of 1962 ) , the Central Government hereby declares its in 
tention to acquire the right of user therein%3B 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelines under tho land to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construc 
tion & Maintenance Division, Makarpura Road , Baroda - 9 . 


बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भमि के 
नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, लेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुग रोग 
परोदा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 


And overy person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner . 


SCHEDULE 
For laying Pipeline from D . S. NK — $ 1 to D .S . NK - 60 
Connecting with main line from 66 to GGS-cum -C . T .F . 
State : Gujarat District : Ahendabad Taluka : Viramgan 


पौर ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
करंगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


- 


- - - 


- 


- 


Villago 


Survey No. 


Hectarc Are 


P . 
Arc 


Balsasan 


अनुसूची 
डी एस एन के -51 से डी एस पन के - 60 तक , मुख्य लाइन को भिलाते हए , 
66 से जी जी एस -ब- सी टी एफ तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला . अहमदाबाद मालुका : पी रमेगम 


-- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - 


- - - 


गांय 


सर्वेक्षण संख्या 


है 


ए पारई 


पी ए माई ई 


- - -- 


- 


- 


-- -- - 


- 


बलसासन 


147/ 3 
142 / 2 
142 / 1 
143 / 1 
143/ 3 
142 / 5 
Cart Track 
186/ 2 
185 / 1 
185 / 5 
184 / 5 
184 / 4 
183 / 3 
Cart Track 
208/ 1 
208 / 2 
210/ 8 


0 0684 
00186 
00200 
0 0888 
0 1080 
0 0888 
0 00 72 
0336 
0 06 60 
0 0672 
004 20 
( 0672 
0 06 00 
0 00 60 

0 10 80 
__0 03 60 
__0 07 20 


86 


147/ 3 
142/ 2 
142/ 1 
143/ 1 
143/ 3 
142/ 5 
कार्ट ट्रेक 
186/ 2 
185 / 1 


00 


88 


80 


13 


36 


- 


- - - 
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[ PART II 


2 


चलासन 


नालुका : कादी 


जिला : महमाना 


09 


10 


11 


04 


06 


03 


00 


72 


का० प्रा० 3423. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित मे यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में एन के - 66 से 
जी जी / एस / सी टी एफ कादी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैम भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी माइनों को मिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अजित करना आवश्यक है 

अत:, अब पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियग, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपमा 
प्राशय एतवद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उफन भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम , प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृ 
तिक गैम प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरौदा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर झर सकेगा । 
___ और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिण. हो या किसी 
विधि व्यवमायी की मार्फत । 


127 
126 
125 
136 / 2 
136/ 1 
123 
कार्ट ट्रैक 
119/ 2 ( प ) 
119/ 2 ( बी ) 
कार्ट ट्रैक 
111/ 1 
86/ 1 
88 
कार्ट ट्रेक 


06 


96 


12 


00 


00 


96 


11 


76 


05 


40 


19 


00 


60 


92 


05 


05 


64 


9 1/ 1( बी ) 
92 
१३ 


10 


05 


76 


अनुसूची 


[ सख्या 120 16/ 14 / 74-एल एण्ड एल / 4] 


ना जो 10 ( तात्र कादो ) तक 


कुमा मया 86 से मोटो० एक 
पाइपलाइन बिछाने के लिए । 


राज्य : गुजरात 

तालुका : महमाना जिला · महमाना 
- - - - - - - - 

- - - - 
सर्वेक्षण सख्या हैक्टर ए पारई पी ए पार 
- - - - - - - - -- - - - - 

4 


गांव 


S . O . 3423 . - -Whereas it appears to the Central Govern 
mont that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from d . s. NK -66 to GOS /CTF Kadi 
in Gujarat State pipelines should be laid by the oil & 
Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for tho purpose of laying 
such Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedulo annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub-section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 
of 1962 ) , the Central Government hereby declares its In 
tention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person Interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the plpelines under the land to the Com 
petent Authority . Oil & Natural Gas Commission, Construc 
tion & Maintenance Division, Makarpura Road , Baroda-9 . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hcud in person or 
by a legal practitioner. 


महम्मदपुग 


10 


कार्ट ट्रैक 


01 


20 


01 


23 


-10 


03 


06 


12 


10 


17 


40 


09 


१२ 


08 


48 


बलसासन 


तालुका : वीरमगम 


जिला : अहमदाबाद 


SCHEDULE 
For Laying Pipolino from Woll No. 66 To CTF Cum GGS 
(North Kadi). 


_ _ - 


- 


05 


7 


Village 


Survey No. 


Hectaro Area 


P . 
Are 


- - 


1 


. 


166/ 2 
167/ 2 
180/ 2 
179 / 1 
176/ 8 
176 / 
176 / 10 
211 
212 


State : Gujarat 
Mermamipura . 


50 


. 


32 


00 


01 


Taluka : Mehrana District: Mehasan 

0 10 20 
Cart Track 

0 01 20 
0 23 40 
0 06 12 
0 1740 
0 1692 
0 3348 

- - - 


33 


84 


177 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


72 


71 


06 


30 


65 


95 
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- - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - --- - - - - 
3 4 5 

मौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट. यह भी कथन 
- - - --- - 
Taluka : Viramgain District : Ahmeda 

करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश हो या किसी 
bad 

विधि व्यवसायी की मार्फम । 
Balsasin . . . 166 / 2 

0 05 76 
167 / 2 

0 09 24 
180 / 2 0 07 

अनुसूची 
20 
179 / 1 

008 28 जंकशन पाइंट से जी जी एम / सी टी एफ नार्थकादी और जक्शन पाईट से कादी- 1 
176/ 8 

0 0550 
176 / 9 0 02 

नक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

00 
176 / 10 0 1000 

- - 

- - - - - - 
211 0 0732 

राश्य · गुजगत तालुका : कादी जिला : मेहमाना 
212 00384 

- - - 
177 0 2208 

गांव 

मर्वेक्षण संमया हेक्टर एपार ई पी पाई 
Ghalasan Taluka : Kadi District : Mehsana 

- - - - - 
127 0 09 48 
घानामन 

0 0945 
126 

(0 10 44 
125 

0 04 20 
136/ 2 0 11 1 04 

बैलगाडी का रास्ता 002 10 
136 / 1 

0 0660 
123 

0 03 60 
Cart Track 

0 0072 
119/ 2( A ) 

00696 
119 / 2/( B ) 

0 1200 
Cart Track 000 

67 
111 /1 0 11 76 

बलगाड़ी का रास्ता 
86/1 

00540 
88 

0 19 20 
Cart Track 0 00 60 

75/ 1 

__0 05 
92 

0 05 04 
91 / 1( B) 0 05 64 

75/ 2 

0 1305 
92 0 10 44 

बैलगाड़ी का रास्ता 001 
93 0 05 76 

[संख्या 12018/ 9/ 74-एल० एण्ड एल / I] 
[ No. 12016 / 14 /74- L & L /I] 

S. O . 3424 . — Whereas it appears to the Central Government 

that it is necessary in the public interest that for tho transport 
का०मा० 3 424 - -यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि of petroleum from Jn . Point to GOS /CTF North Kadi & 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुभरात राज्य में जंकशन पाइंट मे 

Jn . Point to Kadi- 1 in Gujarat State Pipelines should be laid 
जी जी एम / सी टी एफ नार्थ कादी नथा जंकशन पाइंट से कादी- 1 नक पेट्रो 

by the Oil & Natural Gas Commission ; 
लियम के परिवहन के लिए पाइप लाईन मेल तथा प्राकृतिक गैम आयोग 

And whereas it appears that for the purposc of laying such 
द्वारा मिछाई जानी चाहिए । 

Pipelince, it is necessary to acquire the Right of User in the 

land described in the schedule annexed hereto ; 
और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पावध अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग का अधिकार New , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
अजित करना आवश्यक है । 

section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acqui 
sition of Right of User in land ) Act , 1962 ( 50 of 1962) , the 

Central Government hereby declares its intention to acquire 
प्रतः, अब पेट्रोलियम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 

the right of user therçin ; 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए केन्द्रीय सरकार ने उममें 

Provided that any person interested in the sald land may , 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राणम पनद्वारा घोषित within 21 days from the date of this notification , object to the 
किया है । 

laying of the pipelines under the land to the Competent Autho 
rity , Oil & Natural Gas Commission , Construction & Main 

nance Division, Makarpura Road , Baroda- 9 . 
बशर्ते कि उमस भूमि मे हितपङ कोई व्यक्ति , उम भूमि के मीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 

And every person making such an objection shall also state 
गैम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोज बगैवा- 9 वा 

specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 

legal practitioner . 


13 


05 


- - 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 
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[ PART II 
- - - - - -- - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SCHEDULE 

अनमूनी 
For laying Piplline from junction point to GGS /GT. F 

डीएम समया के - 66 मे जी जी एस - 11 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
North Kadi & Junction point to Kadi-1 . 

गज्य · गुजरात जिला मेहमामा तालुका : कलोल 
State : Gujarat Taluka : Kadi District · Mehsana 

- - ... 

- - 
गाव 

मर्वेक्षण मन्या हेक्टर ए पार पीए 
Village Survey No. Hectare Are P . 
Are. 

है पार 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


सेज 


05 


85 


403/ 5 
बैलगाठी का रास्ता 


01 


12 


514 


Chalasan 


516 
513/ 1 


0 04 35 
00100 
__0 01 

0 11 
004 


00 


Cart-track 


515 


11 


50 


11 


40 


517/ 3 
5 17/ 5 
517/ 8 
बलगाडी का रास्ता 


003 


5 


0 09 45 
0 06 30 
0 02 10 
0 02 70 
0 1365 
0 16 20 
0 04 50 
0 01 35 
0 08 25 
0 05 25 
0 1305 
0 01 0 

- - 
ENo. 12016 / 9 /74- L & L /I] 


Cart-track 


536 


04 


80 


95 


0A 


67 


75 /1 


00 


08 


75/ 2 
Cart-track 


04 


04 


08 


535 
बैलगाड़ी का गस्ता 
664 
665/ 1/ ए 
665 / 1 / बी 
665/ 2/ बी 
659/ 1/ ए 
659/ 1/ बी 
659/ 3 
6 59/ 2 
658 


0480 


04 


02 


85 


03 


का० प्रा० 3425.- - यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित मे यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य मे के -66 से जी जी एस- 11 
मक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम 
प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


0 03 3 
00360 
___0 0060 
0 06 75 
0 1590 
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[ सख्या 1 2016/ 9/ 74-एल एण्ड एल / II] 


पौर मन यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिशने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध प्रमुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मजित करना प्रावश्यक है । 


S. O . 3425. --. Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from d.s . K - 66 to GGS -II in Gujarat State 
Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission; 


प्रत , अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( मूमि मे उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियो का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एनद्वाग 
घोषित किया है । 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
Pipelines, it is necessary to acquiro the Right of User in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


New, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acqui 
sition of Right of User in land) Act, 1962 ( 50 of 1962), the 
Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein ; 


बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्नि , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बरीवा-9 को 
हम अधिसूचना की तारीख से 21 विनो के भीतर कर सकेगा । 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipelines under the land to the Competent Autho 
rity , Oil & Natural Gas Commission , Construction & Maint 
nance Division, Makarpura Road , Baioda- 9 . 


और ऐमा माक्षेप करने याला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहना है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिण हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner , 
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SCHEDULE 
For laying Pipeline from D .S . No . K -66 to GGS. II 
State : Gujurat District : M : hana Taluka : Kalol 

- - - - - 
Village Survey No . Hectare Are . Pi 

___ Aie 
- - -- - - - - -- 


प्रमुसूची 
के-164 मे सी टी एफ तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजगत तालुका : कलोल जिला · महसाना 


- 


- - 


- - - - - -- - 


- 


गवि 


- - 


- - 


- 


Saij . 


. 


. 


- - - - - - 
म्लाक संख्या हक्टर एपार पीए 

६ भार 
- -- r. - - - - - - - --- ---- -- -- - -- - - --- -- - -- - - - 

0 09 23 
827 

0 
1111 
25 

25 
829 

0 1538 


घमासाना 


826 


. 403/5 

Cart Track 
514 
516 
513/1 
515 
517/ 3 
517/ 5 
517/ 8 
Cart Track 


00585 
0 01 12 
0 04 35 
0 100 
0 01 00 
0 11 40 

0450 
____ 11 40 

03 45 
0 00 60 


[ संख्या 120 16/ 9/ 74-एल एण्ड एल-III] 


S . O . 3426 , -— Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from K - 164 to CTF in Gujarat State Pipelines 
should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ; 


536 


535 
Cart Track 
664 
665/ 1 / A 
665/ 1/ B 
665/ 2/ B 
659 / 1/ A 
659 / 1 / B 
659 / 3 
659/ 2 
658 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the schedule annexed horeto ; 


००००००००००००००००००००००० 


0 0667 
0 00 75 
0 08 18 
0 0450 

0 04 05 
00480 
0 0285 
0 03 53 
0 03 60 
0 00 50 
0 06 75 
0 15 90 


New , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acqui 
sition of Right of User in Iand ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Government hereby declares its intention to acquiro 
the right of user therein ; 


Provided that any person intercsted in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
Jaying of the pipelines under the land to the Competent Autho 
rity , Oil & Natural Gas Commission , Construction & Mainte 
nance Division, Makarpura Road , Baroda- 9 . 
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And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner. 


SCHEDULE 


का० प्रा० 3426- - पसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजगन राज्य में के- 184 से सं टी एफ 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन नेल तथा प्राकृतिक गैस 
प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


For laying pipelino from K -164 to CTF 
Stato : Gujarat Taluka : Kalol District : Mehgana 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतव्पायय अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करमा मावश्यक है । 


Village 


Block No. 


Hectare Aro 


P. 
Are . 


Dhamasana . 


. 


. 826 

827 


0 09 23 
0 11 25 
0 1538 


829 


मत:, प्रब पेट्रोलियम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार क 
मर्जन ) अधिनियम , 1862 ( 1963 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना माशय एतद्वारा घोषित 
किमा है । 


[12016 / 9 /74-LAL / III ] 


पर्ने कि उक्त भूमि में हिसपर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैम पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बडौदा- 9 को 
इम अधिसूचना की सारीब मे 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


का० प्रा० 3427. - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में के - 171 से जी० जी० 
एस० VII तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट : यह भी कथम 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिश: हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फन । 
116 GI/74 - 6. 


और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबड अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 
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[ PART JI 
- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - 

. : - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .. . - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
अनः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइम ( मि में उपयोग के अधिकार का 

And every person making such an objection shall also state 

specifically whether he wishes to be hçard in person or by a 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 की उपधाग legal Practitioner , 
( 1 ) द्वाग प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय सहारा घोषित 

SCHEDULE 
किया है । 

For laying Pipeline from D . S. No. K - 171 to GGS - VII 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध काई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 

State : Gujarat District : Gandhinagar Taluka : Gandhinagar 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी , लेल तथा प्राकृतिक 
गैम आयोग , निर्माण प्रौर देखभाल प्रभाग , मकरपुग रोष्ट , बरोदा- 9 को 
इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

Villago 

___ Survey No . Hectare Are . P. 


Are 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्ट : यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश हो या विमी 
विधि व्ययमायी की मार्फत । 


Uwarsad . 


. 


. 


894 / 2 
Cart track 
1093 


अनुसूची 


डी कम संख्या के - 171 से जी जी एम -VII तक पारपलाइन बिछाने के लिए 


1094 
1097/ 8 


राज्य : गजरान 


जिला — गाधीनगर 


तालुमा : गांधीनगर 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


गाव 


मर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर 


ए आरई 

पी ए 
पारई 


109717 
1097/ 6 
1098/ 1 


0 28 42 
0 00 90 
0 01 00 
0 2265 
0 07 95 
0 05 25 
0 07 05 

0 22 45 
0 04 20 

0 07 94 
0 08 10 
0 12 90 
0 0952 


1098/ 3 


- 


- 


- 


- - 


- 


1100 


उवासंद 


. 


. 


02842 


894 / 2 
बैलगाडी का रास्ता 
1093 


00 


1103 
1104 
1107 


1094 


65 


00100 
0 2265 
007 
0 0525 


95 
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(17 


1097/ 8 
1097 / 7 
10976 
1098/ 1 
1098/ 3 
1100 


04 


2 


का० प्रा० 3428 . — यतः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के - 163 से सी टी एफ 
कलोल सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


00794 


07 


08 


10 


1103 
1104 


12 


90 


1107 


__ 0 0952 


और यन. यह प्रतीत लोता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए पतपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


[ संख्या 12016/ 9/ 74-एल एण्ड एल / 1] 


S . O . 3427 . - Whicieas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from d.s . K - 171 to GGS VII in Gujarat State 
Pipelines should be laid by the Oil & Natusal Gas Commis 
sion ; 


अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने उममें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एनद्वारा घोषित 
किया है । 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


New , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acqui 
sition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Govçinment hereby declares its intention to acquire 
the right of user thercin ; 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , तेल नथा प्राकृतिक 
गैम आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाम , मकरपुरा रोड बगैवा- 9 को 
इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days fromthe date of this notification, object to the 
laying of the pipelince under the land to the Competent Autho 
rily , Oil & Natural Gas Commission , Construction & Mainte 
tenance Division , Makarpura Road, Baroda - 9 , 


और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्नि विनिर्दिष्ट: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहना है कि उमकी सुनवाई व्यक्तिशा हो या किसी 
विधि व्यवमायी की मार्फत । 
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अनुसूची 
के -163 में मी टी एफ कलोल तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 


राज्य - गुजराम 


मिला . गांधीनगर महमाना 


तालुका . फलोल 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
Jegal practitioner , 

SCHEDULE 
For laying Pipcline from K - 163 to CTF. Kalul 
Statc : Gujarat Dist : Gendhinagar / Mehsana. Taluka : 

___ Gandhinagar/ Kalol 

- - - - - - - 
Villago Survey No.. 

Hoctare Aic . P . 


गाव 


मर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर एपार ई पी ए 

पार ई 

- - - - 


- - 


04 


75 


Arc 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


0 
0 


05 70 
06 37 
0780 


Seltha 


. 


. 


, 


1000 
1001 / 2 
1002/ 2 
1003 
1004/ 2 
बैलगाड़ी का रास्ता 
1005 
137/ 1 
135 


(00 


000 


10 


00525 
( 24 25 
001 


Dhanaj 


. 


. 


. 


133 


00 


134 


1 


25 


134 


128 


00900 
७ 0135 


129 


01 


129 


127 


08 


05 


127 


103 


33 


58 


08 


1000 

0 04 75 
- 1001 / 2 

0 05 70 
1002/ 2 

0 06 37 
1003 

0 0780 
1004 / 2 

0 01 00 
Cart Track 

0 00 75 
1005 

0 10 43 
137/ 1 

0 05 25 
135 

0 24 25 
133 

0 01 00 

0 11 25 
128 

0 09 00 

0 0135 

0 0805 
103 

0 33 58 
102 

0 0805 

0 19 20 
Cart Track 

0 0100 
108 

00165 
Cart Track 

0 01 00 
00600 

0 1665 
0 11 34 
0 05 70 

0 1350 
0 00 75 
() 03 00 
0 06 30 
00630 

- - - - - - 
[ No. 12016 / 9 /74- L & L / V ] 
P. P. GUPTA , Dy. Secy . 


101 


19 


102 
101 
बैलगारी का रास्ता 
108 
बैलगाएी का रास्ता 


20 


01 


01 


65 


01 


00 


72 


06 


00 


65 


47 


46 


53 


51 


16 
0 11 34 

05 70 
0 1350 
0 00 75 
___00300 
0 06 30 

0063) 
- - - - - . .. - - - - - - 
[ संख्या 1 20 1 6/ 9/ 74-एल एण्ड एल/ 5 ] 

____ पी० पी० गुप्ता , उप -सचिव 


03 


52 


- 


- - 


- 


- - 


57 


- 


माक्पा 


- - 


- 


TerbouTELLSHAN 


स्वास्प य और परिवार नियोजन मन्त्रालय 


( स्वास्थ्य विभाग ) 


नई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 1974 


s . o 3428. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from K . 163 to CTF Kalol in Gujarat State 
Pipelines should be laid by thc Oil & Natural Gas Com 
mission ; 

And whereas it appcars that for the purpose of laying such 
Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the schedulc annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acqui 
sition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , 
the Central Government hereby declares its intention to ac 
quire the right of user therçin : 

Provided that any person interested in the said lunc may, 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the nipelines under the land to thic Compctent Autho 
rity , Oil & Natural Gas Commission , Conşti uction & Mainte 
nance Division, Makarpura Road , Baroda- 9 . 


का०मा०3329.-- संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के प्रण्ट 
( 5 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हग और भारतीय लेखा 
परीक्षा और लेखा विभाग में काम करने वाले व्यक्तियो के बारे में नियंत्रक 

और महालेखा परीक्षक, भारत में परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपनि एतद् 
द्वारा केन्द्रीय मेवा (चिविल्या परिचर्या ) नियम , 1944 में और भागे 
सशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है ; नामन -- 
१. संक्षिप्त शीर्षक और प्ररभ- ~ 
( 1 ) इन नियमो को केन्द्रीय मेवा (चिफिटमा परिची ) भशोधन 

नियम 1974 कहा जाए । 
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( 2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हो जाने फो तिथि 

से लागू होंगे । 


उक्त अधिसूचना मे " पारा 3 की उपधारा ( 1 ) के पथ ( ब ) के 
अधीन निर्वाचित " शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 40 और उससे संबंधित 
प्रविष्टियो के बदले निम्नलिखित क्रम सम्या और प्रविष्टियां रख दी जाएं , 
नामत - - 


2. केन्द्रीय सेवा ( चिकित्मा परिचर्या) नियम , 1944 के नियम 2 के 
खण्ड ( क ) के उप - खण्ड ( क ) में ,- - 
( क ) मब ( iii ) में "वह अधिकारी " शम्बो के स्थान पर “ वह मधि 

फारी , अथवा " शब्द रख्ने जाएं ; 
( ख ) मव (ii) के बाद निम्नलिखित मद रखी जाए - - 

"(iv ) जहाँ ऐसी समितियां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के 
सम्बन्ध में कार्य कर रही है उन स्थानों पर केन्द्रीय सरकारी 
कर्मचारी कल्याण समन्य समिति के अध्यक्ष । " 


" 40, T० बी० राजगुरु , 
प्रधानाचार्य , वी० एम० एस० मेडिकल कालेज , जुर्मा, 
जिला सम्बलपुर, उड़ीसा. . . . . . मम्बलपुर विश्वविधालय " 

[ सं० वी० 11013/ 1/ 74-एम०पी०टी० ] 

सती नायर , प्रवर सचिन 


[ सं० एम० 1 4012/ 5/74 -एम०सी० ] 

एन० ॥ भाटिया , प्रवर सचिव 


New Delhi , the 19th December , 1974 
S . O . 3430 . - Whereas in pursuance of clause (b ) of sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 
1956 (102 of 1956 ) , Dr. B. Rajguru, Principal, V . S. S. Medical 
College , Burla District Sambalpur (Orissa ) has been olectod 
hy the Sambalpur University to be a member of the Medical 
Council of Iidia , with effect from the 28th August, 1974 ; 
___ Now, therefore , in pursuance of sub- section ( 1 ) of Bection 
3 of the said Act, the Central Government hereby makes tho 
following further amendment in the notification of the Gov 
crnment of India in the late Ministry of Health No. 5 -13 / 
59 -MI, dated the 9th January , 1960, namely :-- 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

(Department of Health ) 


New Delhi, the 10th December , 1974 


S . O . 3429. - - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 , and clause ( 5 ) of article 148, of the 
Constitution and after consultation with the Comptroller and 
Auditor-General of India in relation to persons serving in the 
Indian Audit and Accounts Department, the President hereby 
makes the following rules further to amend the Central 
Services ( Medical Attendance ) Rules 1944, namely : 


In the said notification , under the heading " Elected under 
clauso (b ) of sub -section ( 1 ) of section 3 " , for serial No . 
40 and the entrics relating thereto , the following serial No. 
and entries shall be substituted , namely : 
" 40. Dr. B. Rajguru , 

Principal, 
V .S.S . Medical College , Buria , 
District Sambalpur (Orissa ), 
Sambalpur University ." 


1 . Short title and commencement. ( 1 ) These rules may 
bo called the Certral Services (Medical Attendance ) Amend 
ment Rules, 1974. 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette. 


[ No . V . 11013 / 1 / 14- MPT ( C ) ] 
MRS, SATHI NAIR , Under Secy . 


2. In rule 2 of the Central Services ( Medical Attendance ) 
Rules , 1944, in sub- clause ( A ) of clause ( a ) in item (III ), 
for the words "that authority " , the words "that authority , 
or " shall be substituted ; 

( b) after item ( iii ) the following item shall be inserted , 
namely : 
"(iv ) the Chairman of the Central Government Emplo 

yee s Welfare Co - ordination Committee at station 
where such Committee are functioning , in relation 
to the Central Government employees at that 
station . " 


(परमाणु ऊर्जा विभाग ) 

मुम्बई, 18 दिसम्बर, 1974 
का० प्रा० ५431. -- सरकारी स्थान ( पप्राधिकृत प्रधिभोगियों की 
बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार 
के परमाणु ऊर्जा विभाग की अधिसूचना सं० का० मा . 1263 तारीख 
10 अप्रैल, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त प्रधिसूचना की सारणी के स्थान पर निम्नलिवित सारणी रखी 
जाएगी , अर्थात् : 


[ No. S. 14012/ 5 / 74- MC] 
N . S. BHATIA, Under Secy 


सारणी 


नई दिल्ली, 19 दिसम्बर , 1974 


प्रधिकारी का पदनाम 


सरकारी स्थानों के प्रमों पर 
अधिकारिता की स्थानीय सीमायें 


का० प्रा० 3430. – यस भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1956 
( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के खण ( ख ) के अनुसरण 
में डा० बी० राजगुरु प्रधानाचार्य वी० एस० एस० मेडिकल कालेज बुर्जा, जिला 
सम्बलपुर ( उडीमा ) विश्वविद्यालय द्वारा 28 अगस्त , 1974 से भारतीय 
चिकिस्मा परिषद् के एक मवस्य चुमे गये है । 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 का पालन 
करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय 
को 9 जनवरी , 1960 की अधिसूचना संख्या 5- 13/ 59-एम 1 में एतद् 
द्वारा मागे मोर निम्नलिखित मशोधन करती है, नामत - - - 


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , तारापुर पालघर मोर पहा तालुको , 
परमाणु ऊर्जा केन्द्र, किपर तारापुर । जिला थामा, महाराष्ट्र राज्य में 
जिला थाना ( महाराष्ट्र ) । तारापुर माणु ऊर्जा केन के या 

उसके न्यतम्ब कि अधीन स्थान । 


[ फाइल सं० 13/ 2/ 73- ( प . ) 
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( Department of Atomic Energy ) 


Bombay, the 18th December , 1974 


$ . O . 3433 . - In cxercise of the powers conferred by sec 
tion 3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Govern 
ment hereby makes the following amendment to the notifi 
cation of the Government of India in the late Ministry of 
Works , Housing and Supply No. S . O . 1899 dated the 25th 
May , 1967 , namely : - - 


S . O . 3431. In exercise of the powers conferred by sec 
tion 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Govern 
ment hereby makes the following amendment to the notifi 
cation of the Government of India in the Department of 
Atomic Energy S. O . No. 1263 dated the 10th April, 1973, 
namely : - - 


In the Table to the said notification , in column (2 ) , for 
the entry, the following entry shall be substituted , namely : - - 
" Premises belonging to or under the Administrativo con 

trol of the Department of Atomic Energy in Greater 
Bombay ". 


For tho Table to the said notificatin , the following Table 
shall be substituted , namely : 

THE TABLE 


[ File No . 13 / 2 /73-( H )] 
TARLOK SINGH, Under Secy . 


Designation of the Officer 


Catogorios of public promises 
and local limits of Jurisdiction 


- 


- - --- - - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


Chief Administrative On 
cer Tarapur Atomic Power 
Station , P . O . Tarapur, Distt. 
Thana , (Maharashtra ) 


Premises belonging to 01 
under the Management of the 
Tarapur Atomic Power Sta 
tion in Palghar and Dahanu 
Talukas , Distt, Thana , Maha 
rashtra State . 


कृषि और मिचाई मन्त्रालय 

( कृषि विभाग ) 


नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1974 


- - - 


- - 


- 


[ File No . 13 / 2 / 73 -( H ) ] 


का० प्रा० 3432. -- मरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियो की 
मेवखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , भारत सरकार 
के निर्माण और आवास मंत्रालय , सम्पदा निदेशालय की अधिसूचना 
सं० का० मा० 127 तारीख 4 जनवरी 1973 में निम्नलिखित संशोधन 
करती है , अर्थात् : - -- 

उक्त अधिसूचना की मारणी में , मद 18 और उससे संबधित 
प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा । 


का०मा० 3 43 4.- - राष्ट्रपति , सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक बाग 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, दिल्ली चिड़ियाघर ( वर्ष 3 और वर्ग 4 पद ) 
भर्तीनियम , 1960 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम मनाते 
है, अर्थात् : -- 
____ 1. ( 1 ) इन नियमों का नाम दिल्ली चिड़ियाघर ( वर्ग 3 और वर्ग 
4 पर ) भर्ती (द्विषतीय , मंशोधन ) नियम , 1974 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. विल्ली चिड़ियामर ( वर्ग 3 -ौर वर्ग 4 पद ) भर्ती नियम , 
1960 की अनुसूची में मद 20 और उससे संमधिन प्रविष्टियों के स्थान 
पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, पर्यात :-~ 


- - 


[ फाइल सं० 13/ 2/ 73 - ( एच ) ] 


200- 250 रु० 


चयन 


S . O . 3432. In exercise of the powers conferred by sec 
tion 3 of the Public Promises (Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Govern 
ment hereby makes tho following amendment to the notifi 
cation of the Government of India in the Ministry of 
Housing, Directorate of Estates , No. S. O . 127 dated the 
4th January , 1973, namely : 


20टिकट - 
कलक्टर 


वर्ग 3 
अराजपत्रित 


In the Table to the said notification, item 18 and the 
optries relating thereto shall be omitted . 


[ File No. 13 / 2 / 73-( H ) ] 


लागू नहीं होता 


लाग नहीं होता 


लागू नही होमा 


2 वर्ष 


10 


11 


- ~ - ~ 


का . पा . 3433. -- सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों को 
बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेन्द्रीय सरकार भारत , मरकार के भूतपूर्व 
निर्माण , मागास पोर पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1899 सारीख 
25 मई, 1967 में निम्नलिखित संशोधन करती है, पर्थात् : 

उक्त मधिसूचना की प्रमुसूची में , स्तम्भ ( 2 ) में की प्रविष्टि के स्थान पर 
निम्नलिखिन प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् . - - 

"नहत्तर मुम्बई में परमाणु ऊर्जा विभाग के या उसके प्रणामनिक नियंत्रण 
के मधीम सरकारी स्थान । " 


शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा विस्नी चिड़ियाघर के उन 

मर्ग 4 कर्मचारियों में 
से जिन्हें अंग्रेजी का कुछ 
शान है और जिन्होंने 
मिडिल स्कूल स्तर 
उत्तीर्ण कर लिया है । 


- - 


- . . 


- 


- 


- - - - 


- -- - 


[फाइल स० 13/ 2/ 73- ( एच ) ] 

सरलोक मिह , अवर सचिव 


[ स० ० 12015/ 1/ 72- एफ०डी० ( डब्ल्यू० एल० एफ० )] 

रूप राम , प्रवर सचिव 
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- 


- - - 


- 


- - -- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- -- - - - -- - - 


- 


- - - 


MINISTRY OF AGRICULTURE 

(Department of Agriculture ) 
New Delhi the 6th December , 1974 


S . o . 3434. - --In cxorcise of the power s conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby imakes tho 
following rules futher to arneind the Delhi Zoological Park ( Class III and Class IV posts ) Recruitment Rules, 1960 , namcly ... 

1 (i) These rules may be called the Delhi Zoological Park ( Class III and Class IV posts) Recruitment ( Second Amendinent ) Rulcs , 

___ 1974. 
(ii) They shall come into force of the date of thçir publication in the Official Gazette . 

2. It : 3 : 1 dulc to the Dalhi Zoological Park (Class III and Class IV posts) Recruitment Rulcs, 1960 , for item 20 and the entries 
relating thsretty, the following itom and entries shall be substituted, namely : 

2 3 5 

न 


- - - - - 


- - 


- - - - 


___ - - 


- - 


- - - 


20 Ticket Collector 


Rs. 200-250 


Selection 


Not applicable 


Not applicablo 


Class IV 
Non- Gazetted . 


Not applicable . 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


9 


10 


- 


- - 


2 years 


By promotion 100 % 


From Class IV employees of 

the Delhi Zoological Park 
who have some knowledgo 
of English and who have 
passcd Middle School 
standard. 


. - 


- 


- 


- -- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


-- 


- - 


- - 


- 


[ No . J. 12015/1/ 72 - FD( WLE )] 

RUP RAM, Under Secy. 


. . . 


. 


. 


_ _ _ _ 


. 


पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 


नौवहन और परिवहन मन्त्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली, 13 दिसम्बर , 1974 


नई दिल्ली, 13 दिसम्बर , 1974 


का प्रा 343 5.:- - अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम , 
1971 ( 1971 मा 43 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एसद्वारा भारत अन्तर्गष्ट्रीय विमानपत्तन 
प्राधिकरण में इंजीनियरी के निदेशक , श्री पी० एम० मंधावालिया को 
13 दिसम्बर , 1971 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा प्राधिकरण 
का पुनर्गठन होने तक , जो भी पहले हा , भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन 
प्राधिकरण का अणकालिक मदस्य नियमन करती है । 


[ १० वी० 2 10-12/ 3/ 74-ए० ए ० ] 

मी० एल० श्रीगरा, उप सचिव 


का० प्रा० 2436.- - मोरमुगाप्रो डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 
स्कीम , 1965 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित 
प्रारूप, जिले केन्द्रीय मरकार, लॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का ५ ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती 
है उक्त उपधारा की अपेक्षानुमार ऐसे मभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए, जिनका उममे प्रभाधिन होना मम्भाव्य है , प्रकाशित किया जाता 
है ; और यह मूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना , 
के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वो माम के अवमान पर या उसके 
पश्चात विचार किया जाएगा । 

उक्त प्रारूप की बाबत जो प्राक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति में इस 
प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार 
वारा विचार किया जाएगा । 

प्राम्प स्कीम 
1. इस स्कीम का नाम मोरमुगाप्रो डॉक कर्मकार (नियोजन का 
विनियमन ) सशोधन स्कीम , 1974 है । 

2 मोरमुगाप्रो डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 
1965 के खण्र 32 के उपखण्ड ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा 
जाएगा, अर्थात् : 
" ( 1 ) यारक्षित पूल रजिस्टरगत कर्मकागे को एक मान में कम 

से कम पन्द्रह दिनो को महगाई भमा महिन मजदूरी , याई 
द्वारा उम प्रवर्ग के लिए, जिसमे यह कर्मकार स्थायी रूप से 


MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION 


New Delhi , the 13th December , 1974 
S. O . 3435 . — In exercise of the powers conferred by section 
3 of the International Airports Authority Act 1971 43 or 
1971), the Cential Government hereby appoints Shri P . S . 
Sandhawalia , Director of Enginecring, International Auports 
Authority of India , as i part-time Member of the International 
Airports Authority of India with effect from tne 13th Decem 
ber, 1974 for a period of threc years or till the reconstitution 
of the Authority whichever is carlier . 


[ AV. 24012 / 3 / 74- AAI 
C . L . DHINGRA, Dy. Secy. 


_ 
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हो , विहिप्स समुचित मजदुरी दर से दी जाएगी , भले ही उसे 

work is allotted to the worker shall be counied to 

wards the fitteen clays mentioned above . Tho 
एक माम में न्यूनतम पन्द्रह दिनो तक कोई काम उपलभ्य 

fuaranteed minimum Wilges in a month shall ho 
न कगया गया हो । उपरोक्त पन्द्रह दिनों में उन दिनो की 

for the number of days for which wage s aro 

flajanteed in a month subjcct to the condition that 
गणना की जाएगी जिन दिनों कर्मकार को काम प्राटिन 

the workei attended for work on all days of tho 

njonth 
किया गया हो । गारन्दोण्दा मासिक न्यूनतम मजदूरी उनो 

is diected by the Administrative Body : 
दिनों के लिए होगी जितने दिनों के लिए एक माग में मजदूरी 

Provided that I worhei remains absent on any working day 

on lcavo with wages proportionate reduction of guaranteed 
की गारन्टी की गई हो , पर शत यह है कि कर्मकार प्रशानिक minimum wages shall not be made subject to the condition 
निकाय के निदेशानुसार माम के मभी दिनों काम के लिए 

that th : totul nujnbei of days for which wages for actual 

days of work , minimum guaranteed wages , weekly off wages , 
उपस्थित था . 

holiday wages and leave wages payable shall not exceed the 

total number of days in that month : 
__ परन्तु यदि कोई कर्मकार किमी कार्य विवम की मजदूरी 

Provided further that if a worker remains absent without 
महित छुट्टी पर अनुपम्थिन रहता है , तो गारन्टीशुदा न्यनतम 

leve , the guaranteed minimum wages in a month shall be 

reduced by the number of days of such ahsence ; 
मजदूरी की प्रानुपातिक कटौती, इम शर्त के अधीन , नही की 

Provided further that if a worker remains on leave without 
जाएगी कि जिन दिनों के लिए कार्य के वास्तविक दिनों के Wages , the guaranteed minimum wages in a month shall be 
लिए मजदूरी , न्यूनतम गारन्टीशुदा मजदूरी, साप्ताहिक खाली 

reduced proportionately ." 
दिन मजदूरी, अवकाश दिन मजदूरी और छुट्टी मजदूरी वेय 

[ File No . U -20017 / 13 / 74- P & D / LD ] 
हो उनकी कुल संख्या उम माम में दिमों की कुल मम्या में 

नई दिल्ली , 17 दिसम्बर , 1974 
अधिक नहीं होगी : 

का० प्रा० 3437. ---गोदी कर्मकार ( रोजगार थिनियोजन ) अधिनियम 
परन्तु यह और कि यदि कोई कर्मकार छुट्टी के बिना 

1948 ( 1948 का 9 ) की धारा 5ए को उपधारा ( 3 ) और ( 4 ) 
अनुपस्थित रहता है तो माम में गारन्टीशुदा न्यूनतम मजदूरी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भृत 
ऐसी अनुपस्थिति के दिनों की मन्ख्या के अनुसार घटा दी पूर्व श्रम , रोजगार और पुर्नवास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) 
जाएगी । " 

की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 3912 दिनांक 20- 11-1970 

का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय मरफार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों 
परन्तु यह और कि यदि कर्मकार बिना मजदूरी के छुट्टी पर रहता 

का उक्त धारा क की उपधारा 5 ए ( 1 ) के अन्तर्गत स्थापित बम्बई गोवी 
है तो महीने में निश्चित न्यूनतम मजदूरी यथोचित मप में घटा दी 

श्रम यार्ड के सदस्य नियुक्त करती है और बम्बई पत्तन न्याम के अध्यक्ष को उक्त 
जायेगी । 

बोई का अध्यक्ष नियुक्त करती है , अर्थात् : --- 
[ फा० सं० यू - 20017/ 13/ 71- पी एण्ड डी / एल डी ] 

( 1 ) अध्यक्ष , बम्बई पनन न्याम , यम्बई । 

( 2 ) उपाध्यक्ष , बम्बई गादी श्रम बोई , बम्बई । 
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( 3 ) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( सी ) , बम्बई । । 
( Transport Wing ) 

( 1 ) श्रम प्रायुक्त , बम्बई । 
New Delhi, the 13th December, 1974 

( 5 ) जोनल प्रबन्धक (पश्चिम ) , भारतीय स्वाध निगम , बम्बई । 

गोंदी कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले सदग्य . -- 
S . O . 3436 . — The following draft of a Scheme further to 
umend the Moimugao Dock Workers ( Regulation of Employ 

( 1 ) श्री एम० प्रार० कुलकर्णी 
ment ) Scherc, 1965 which the Central Government proposes 

परिवहन 
to make in exercise of the powers conferred by sub -sectiofi 

( 2 ) श्री एम० जी० कोतवाल 

एव गोदी 
( 1 ) of ycction 4 of the Dock Workers (Regulation o * Em 

फर्मकार संघ के 
ployment) Act, 1948 ( 9 of 1948 ), is published as required by 

( 3) श्री के० ए० खान 

प्रतिनिधि । 
the said sub - section for the information of all peisons likely 

( 4 ) श्री के० आर० प्रभुदेसाई ) 
to be affected thereby ; and notice is hereby given that the 
said draft will be taken into consideration on or after the 

( 5 ) श्री एच० एन० त्रिवेदी मम्बई नौभरक एवं गोवी 
expiry of a period of two months from the date of publi 

श्रमिक संघ , बम्बई । 
cation of this notification in the official Gazette . 
Any objections or suggestions which may be received from 

गोदी कर्मकार एवं नौवहन कम्पनियों के कर्मचारियों का प्रतिनि . 
any person with respect to the said draft before the period 

धित्व करने वाले मदस्य : - - 
SO specified will be taken into consideration by the Central 
Government, 

( 1 ) श्री डी० ए० धनजीभाय । 

बम्बई मौभारक मंघ के 
DRAFT SCHEME 

( 2 ) श्री एम० मी० मेठ 

प्रतिनिधि । 

( 3 ) श्री बी० के ० हुवाष 
1. This Scheme may be called the Mormugao Dock Wor 
kers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 

( 4 ) श्री रमिक लाल एच० 
1974. 

नरेघानिया 

ईडियन नेशनल शिपमा 
2 . For sub - clause ( 1) of clause 32 of the Mormugao Dock 

नर्म एशोशियेशन के 
Workeis (Regulation of Employment) Scheme 1965 , the fol 
lowing shall be substituted , namely : 

प्रतिनिधि । 
"Y1) A worker in the reserve pool register shall be paid 

( 5 ) श्री एन० एम० मेहता करमाहोम कान्फेन्स 
wages at least foi fifteen days in a month at the 

( विदेशी नौषष्ठन कम्पनी 
wage rntc, inclusive of dearncss allowance, is pres 
cribed by the Board appropriate to the category to 

के प्रतिनिधि ) 
which he permanently helongs , even though no 
work is found for him for the minimum number 
of fifteen days in a month . The days on which 

[मं० वी -11012/1/ 73-पी०एन्ड डी /एल . डी ] 
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New Delhi , the 17th December , 1974 

स्कीम का प्रारूप 


(PART II 
- - - - - - 


- - - 


- - 


S . O . 3437. - In cxorcise of the powers conferred by sub 
sections (3 ) and (4 ) of section 5A of the Dock Workers ( Regu 
lation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948 ), and in supersession 
of the notification of the Government of India in thc late Ministry 
of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of 
Labour and Employment ) No . S. O . 3912, dated the 20 th Novem 
ber, 1970 , the Central Governinent hereby appoints the following 
persons to be members of the Bombay Dock Labour Board 
established under sub -section( 1) of the said section 5A and 
nominate the Chairman , Bombay Port Trust as Chairman of the 
said Board , namely . 

(1) The Chairman , Bombay Port Trust. Bombay . 

( 2 ) The Deputy Chairman , Bombay Dock Labour Board 
Boinbay . 

( 3) The Regional Labour Commissioner ( Central ), Bombay . 
( 4) The Commissioner of Labour , Bombay . 

(5) The Zonal Manager (West), Food Corporation of India , 
Bombay . 


Members Representing the Dock workers ; 
( 1) Shri S . R . Kulkarni 
( 2 ) Shri M . G . Kotwal is Representatives of Transport 
( 3) Shri K . A. Khan 

and Dock Workers Union , 
( 4 ) Shri K . R. Prabhudesaij 
(5 ) Shri H . N . Trivedi 

Representative of the Bombay 

Stovedorcs and Dock Lab 
ourers Union Bombay . 


Members representing the oinployers of Dock , Workers and 

Shipping Companies . 


1. इस स्कीम का नाम मुम्बई परमिष्ट्रीकृत डॉक निकासी पौर 
अग्रेषण कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) संशोधन स्कीम , 1974 है । 

2. मुम्बई अरजिस्ट्रीकृत डॉक निकासी और अग्रेषण कर्मकार ( नियोजन 
फा विनियमन ) स्कीम , 1973 में ,- - 

( i ) अण्ड 7, 8 और 9 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे 
जाएंगे, अर्थात्: -- 

" 7. साधिवेशन बोर्ड के उत्तरदायित्व और कत्र्तग्य : 

माधिवेशन बोर्ड नीति संबंधी मभी विषयों से निपटने के लिए उत्तर 
वायी होगा और वह विशिष्टत: -- 
( क ) विभिन्न प्रवर्गों में सूचीकृत किए जाने के लिए कर्मकारों की 

संख्या नियप्त करेगा ; 
( ब ) मूत्रियों और प्रत्याशित अपेक्षानों के प्रावधिक पुनर्विलोकन 

के पश्चात् अावश्यकतानुसार समय -समय पर सूची के किमी 

प्रवर्ग में कर्मकारों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकेगा ; 
( ग ) किसी प्रवर्ग में कर्मकारों की विनिर्दिष्ट संख्या में , किसी विनि 

__ दिष्ट अवधि के लिए प्रस्थामी सूनीकरण की मंजूरी दे सकेगा ; 
( प ) अध्यक्ष की सिफारिश पर नए नियोजकों के सूचीकरण पर 

विचार कर सकेगा ; 
( 5 ) स्कीम के अधीन रखे जाने के लिए प्रपेक्षित प्ररूप , अभिनेत , 

सूचियां, विवरण मादि विहित कर सकेगा ; 
( च ) मजदूरी भत्ते और सेवा की अन्य शतों का अपधारण कर सकेगा 

और वार्षिक पुनर्विलोकन के पश्चात् मासिक गारंटीकृत न्यूनतम 

मजदूरी पुनः नियन कर सकेगा ; 
( छ ) खण 39( 1 ) के अधीन उग्रहव की दर नियत कर सकेगा ; 
( ज ) डॉक निकासी और अग्रेषण कर्मकार कल्याण निधि में सूचीकृत 

नियोजकों द्वारा किए जाने वाले अभिवाय की पर मियत कर 

सकेगा ; 
( स ) खण्ड 27 के अधीन समितियों की नियुक्ति , उनका उस्मान 

या पुनर्गठन कर सकेगा ; 
( ग ) वार्षिक बजट मंजूर कर सकेगा ; 
( ट ) कार्मिक अधिकारी नियुक्त कर सकेगा : 
( 8 ) खण्ड 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे पवों का सृजन 

मंजूर कर सकेगा जिनका अधिकतम वेतन , भतों को छोड़कर 
1000 रु० प्रतिमास से अन्यून है और ऐसे पदों पर नियुक्तियाँ 

कर सकेगा ; 
( 7 ) अनुसूची में परिवर्तनों के बारे में केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें 

कर सकेगा ; 
( 8 ) स्कीम में किम्ही उपास्तरों के बारे में केन्द्रीय सरकार को 

मिफारिषों कर सकेगा ; 
( ण ) ऐसे विवादों को तय करने का प्रयास कर सकेगा जिनके बारे 

में सम्बद्ध पक्षकारों द्वारा, केन्द्रीय सरकार को न्यायनिर्णय करने 
के लिए अनुरोध किया गया है , और ऐसे प्रयासों के परिणाम 

सरकार को बताएगा ; 
( त ) श्रम-उत्पाद और पोतों के विरामकाल के प्रांकडों पर विचार 

विमर्श कर सकेगा तथा अपने संप्रेक्षणों पोर निदेशों को लेब 
मद कर सकेगा, और अपने द्वारा पानिर्दिष्ट अनुसूषित 


Representatives of Bombay 

Stevedores Association . 


( 1 ) Shri D . A. Dhunjibhoy ] 
(2 ) Shri S . C . Sheth 
(3 ) Shri B .K . Dubash 
(4 ) Shri Rasiklal H . Nare 

chania 


Reprcscntative of the Indian 

National Shipowners Asso 
ciation. 


( 5) Skri N . M . Mehta . 


. 


Representative of Karmahom 

Conference (Foreign Shipping 
interests). 
[ No . V - 11012 /1 / 73- P & /ID] 


नई दिल्ली , 20 दिसम्बर, 1974 


का० प्रा० 3438 - मुम्बई प्ररजिष्ट्रीकृत डॉक मिकासी और अग्रेषण 
कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम, 1973 में मोर संशोधन 
करने लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप , जिसे केन्द्रीय सरकार डॉक 
कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 9 ) 
की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए बनाने की प्रस्थापना करती है , उक्त उपधारा की अपेक्षा के अनुसार 
उन मभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिसका 
उससे प्रभावित होमा संभाव्य है ; और सूचना दी जाती है कि उक्त 
प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास 
की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । 

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि 
के पूर्व प्राप्त भाक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया 
जाएगा । 
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( ण ) गक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) नियम , 1962 के 

नियम 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार को , जब प्रावश्यक हो , 

रिपोर्ट करना ; 
( त ) स्कीम में उपबधित के अनुसार नियोजक या कर्मकार के अनुरोध 

पर मासिक कर्मकार का प्रारक्षित पुल मे स्थानान्तरण मजूर 
करना ; 


( थ ) कर्मकारों और नियोजको मे खण्ठ 36 और 37 के अधीम 

प्राप्त प्रपोलो का निपटाग , 
( द ) एफ माम के प्रन्यून की अवधि के लिए उप- अध्यक्ष के पद में 

अप्रत्याशित रिक्ति भरना और अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सर 

कार को ऐसे मामले की रिपोर्ट करना. . 
( ध ) स्कीम के अधीन, अध्यक्ष मे विनिर्दिष्टत निहित सभी अन्य 

कर्मग्यो और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करमा । 


बैंको मे खाते खोलने की मथा ऐसे खातों का ऐसे व्यक्तियो 
द्वारा , जो बोर्ड द्वार रामय समय पर निर्दिष्ट किए जाए , 

प्रचालन की मंजरी दे सकेगा । 
8 अध्यक्ष के उत्तरदायित्व और कर्तव्य-- -( 1 ) अध्यक्ष को स्कीम 
के दिन-प्रति दिन के प्रशासन से मंबधित सभी बातो से निपटने के लिए 
पूरी प्रशासनिक और कार्यपानफ शक्तिया नथा विशिष्ट रूप से निम्नलिम्भित 
शक्तियों प्राप्त होगी ---- 
( क ) यह सुनिश्चित करना कि कर्मकारो की सूचियो के समायोजन 

के संबंध में बोर्ड के विनिश्चय शीघ्रता से कार्यान्वित किए 

जाते हैं ; 
( ख ) यह सुनिश्चित करना कि कर्मकारो के प्रस्थायी सूचीकरण के 

लिए मजूरिया बिना विलम्ब के कार्यान्वित की जाती है ; 
( ग ) ( i) प्रशासनिक निकाय के काम का पर्यवेक्षण पौर नियन्त्रण 

करना ; 
( ii ) यदि वह फिन्ही अनियमितताओ का पता लगाता है 

___ या उसकी जानकारी मे पाती है तो उपयुक्त कदम उठाना , 
( घ ) पोतस्वामियो या पोतपरिवहन अभिकर्ताओ से परामर्श करके यह 

सुनिश्चित करना की सूचीकृत नियोजको द्वारा उनके पोतो 
पर नियोजित कर्मकारो पर पर्याप्त पर्यवेक्षक की व्यवस्था 

की गई है , 
( 1) यह सुनिश्चित करना कि फर्मकारों के स्थानान्तरण पौर प्रोन्नति 

के सबध में स्कीम के उपबन्धों को कार्यान्वित किया जाता है ; 
( च ) जब अपेक्षित हो, चिकित्सा बोर्डो का गठन करना ; 
( छ ) यह सुनिश्चित करना कि नियोजकों के सूचीकरण के लिए 

स्कीम में अधिकथित शों का अनुपालन किया जाता हैं , 
( अ ) यह सुनिश्चित करना कि स्कीम के अधीन विहित सभी प्ररूप , 

सूचियर्या , विरणिया और दस्तावेज उचित तौर पर रखे जाते 


( 2 ) अध्यक्षा, ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझता है, मव ( म ) 
(i ), ( अ ) ( ii ), ( इ ), ( ड) , ( ण ) , (५ ) , (व ) और ( घ ) में 
उल्लिखित कर्तव्यों को छोड़कर उप - खण ( 1 ) के अधीन किन्ही भी 
कर्तव्यो का , लिखित में , उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजन कर सकेगा । तथापि , 
ऐमा प्रत्यायोजन प्रध्यम को अपनी शक्तियों से निर्मिहित नहीं करेगा । 


9. उपाध्यक्ष के उत्तरदायित्व भीर फतव्य उपाध्यक्ष , बोर्ड का 

पूर्णकालिक अधिकारी होगा और अध्यक्ष की उसके कृत्यो के निर्वहन 
में सहायता करेगा और विशिष्टत. --- 
“ ( क ) खण्ड 34 के अधीन अनुज्ञात विस्तार तक सूचीकृत नियोजकों 

और गक कर्मकारों के विरुद्ध अनुशामनिक कार्यवाही से 

संबधित सभी फुल्यो को नियंहन करेगा , 
( ख ) ऐसे अभ्य कृत्य करमा जो उसे लिखित में अध्यक्ष द्वारा 

प्रत्यायोजित किए जाएं ; 
( ग ) बोर्ड की उन समितियों में अध्यक्ष के रूप में कृत्य करना जिनका 

___ वह सदस्य नामनिर्दिष्ट किया जाए । 
( ष ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड के अधिवेशनों का समापतित्व 

करना पौर ; 


( स ) यह सुनिश्चित करना कि श्रम उत्पाद और पोतों के विरामकाल 

के सबंध में उपयुक्त प्राकडे संकलित किए जाते हैं और 
समुचित टिप्पणियो तथा स्पष्टीकरणो सहित प्रति तिमाही 

बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं । 
( अ ) ( i ) ऐमे पवों का सृजन मजूर करना जिनका अधिकतम 

वेतन , भलो को छोडकर आठ सौ रुपये प्रति मास से 

कम है और ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना ; 
( i ) ऐमे पदो पर नियुक्तियो करना जिनका अधिकतम वेतन , 
___ भत्तो को छोड़कर प्रतिमास पाठ सौ रुपए से कम 


( 5 ) ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना , जिनका अधिकतम वेनन , 

भत्तों को छोड़कर , प्रति मास पांच सौ पचहत्तर रुपए से अधिक 
महीं है । " 
( ii ) खण्ड 19 के उपखण्ड ( 1 ) में से 

" और साथ-साथ उनके पास ऐमी फीस जमा कर सकेगा 
जो इम निमित्त विहित की जाए " शो का लोप किया 

जाएगा ; 
( iii ) खण्ड 25 के परन्तुक का लोप किया जाएगा ; 
(iv ) खण्ड 38 के उपखण्ड ( 2 ) मे -- 


( ट ) स्कीम के उपयन्धो के अनुसार कर्मकारो और नियोगकों के 

विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना , 
( ठ ) प्रति सप्ताह या प्रतिमाम प्रति कर्मकार पारियो की अधिकतम 

संख्या मे छूट देना और ऐसे मामलो की बोर्ड को रिपोट 

करमा ; 
( 1 ) यह घोषणा करना कि मन्द गति से कार्य की स्थिति चल 

__ रही है और स्कीम के अधीन यथाप्राधिकृत कार्यवाही करना ; 
( a ) भापात स्थिति की घोषणा करना और स्कीम के अधीन यथा 

प्राधिकृत कार्यवाही करना ; 
116GI / 74 - 7 


( क ) मव (i ) की उप मद ( ख ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुम 
जोड़ा जाएगा, अर्थात् - -- 

" परन्तु यह कि उप मद ( ख ) के अधीन नाम हटाने का निदेश , 
नियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्न अवसर दिए जाने के पश्चात के मियाय 
नहीं किया जाएगा । " 
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(1) subject to the provisions of clause 5 sanction creu 

tion of posts thc maximum salary of which exclu 
FITIT TOT, VT- - 

sive of allowances is not less than Rs. 1250 por 

mensen and make appointments to such posts , 
"परन्तु यह कि उप मव ( प ) के अधीन ऐमी सेवा की समाप्ति 
या उप मद ( ) के अधीन पदच्युनि, कर्मकार को सुनवाई का युक्तियुक्त 

( m ) make recommendations to the Central Government 

about changes in Shedulo ; 
भवसर देने के पश्चात् के सिघाए, नहीं की जाएगी । " 

( n ) make recommendations to the Central Govern 

ment about any modifications in the Scheme; 
( r= -11021/ 6/ 74 – 4 Toy 37/nen ] 

( 0 ) endeavour to settle disputes about which a request 
बी० शंकरालिंगम , 

for adjudication has been made to the Central Gov 
97* f ( * ) 

crnment by parties concerned and report to the 

Government the result of such endeavours ; 

( p ) discuss statistics of output of labour and turn 
New Delhi, thc 20th December, 1974 

round of ships and record its observations and 

directions ; and 
S .O . 3438 . — The following draft of a scheme further to 
amend thc Bombay Unregistered Dock Clearing and Por 

( 9 ) sanction the opening of accounts in such scheduled 
warding Workers (Regulation of Employment ) Scheme, 

Banks as it may direct and the operation of such 
1973 which tho Central Government proposes to make in 

accounts by such persons as the Board may from 
exercise of the powerg conferred by sub - section ( 1 ) of sec 

time to timc direct. 
tion 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) 
Act, 1948 ( 9 of 1948 ) , is published as required by the 
said sub - section for the information of all persong likely to 
be affected thereby ; and notice is hereby given that tho 

8 . Responsibilitics and duties of Chairman ( 1 ) The 
gaid draft will be taken into consideration on or after the 

Chairman shall have full administrative and executive 
expiry of a period of two months from the date of publi powers to deal with all matters relating to the day - to - day 
cation of this notification in the Oficial Gazette . 

administration of the Scheme and in particular : 
Any objections or suggestions which may be received 

( a ) to ensurc that the decision of the Board in regard 
from any person with respect to tho said draft before the 

to adjustment of the workers ligts are carried out 
period so specified will be taken into consideration by the 

cxpeditiously ; 
Central Government. 

(b ) to ensure that the sanctions for temporary listing 

of workers are carried out without delay : 
DRAFT SCHEME 
1. This Scheme may be called the Bombay Unregistered 

( c ) (i) to exercise and control the working of the Ad 
Dock Clearing and Forwarding Workers 

ministrative Body ; 

(Regulation of 
Employment) Amendment Scheme, 1974 . 

( il ) to take suitable steps if any irregularities are de 
2 . In the Bombay Unregistered Dock Clcaring and For 

tected by him or brought to his notice ; 
warding Workers ( Regulation vf Employment ) Scheme, 

( d ) to ensure in consultation with ship -owners or 
1973 : 

whipping agents that proper and adequate supervia 
(1) for clauses 7, 8 and 9 , the following shall be sub 

slon is provided by the listed employers over the 

workers cmployed on their ships; 
stituted , namely : 

( c ) to ensure that the provisions of the Scheme in re 
" 7. Responsibilities and duties of the Board in meot 

gard to transfer and promotion of workers are 
ing : 

carried out; 
The Board in meeting shall be responsible for dealing with 

(f) to constitute Medical Boards when required ; 
all matters of policy and in particular may 

( g ) to ensure that conditions, laid down in tho Schemo, 
( a ) fix the number of workers to bo listed under various 

for the listing of omployers are compllod with by 
categories ; 

them ; 
( b ) increase or decrease the number of workers in any 

( h ) to ensure that all forms, Jists, returns and docu 
category on tho list from time to time as may be 

ments , prescribed under thc Scheme are properly 
necessary after a periodical review of the list and 

maintained ; 
anticipated requirements; 

( 1) to ensure that suitable statistics in regard to the 
( c ) sanction the temporary listing of a specified num 

output of labour and the turn - round of ships are 
ber of workers in any category for a specific 

complied and placed before the Board every quar 
period; 

ter with appropriate remarks and explanations; 
( d ) consider listing of new employers on the recom 

( i) to sanction the creation of posts the maximum 
mendation of the Chairman ; 

salary of which exclusive of all allowance is 
(e ) prescribe forms, records, Jists, statemonts and the 

below rupees one thousand per month and to make 
ilke required to be maintained under the Scheme; 

appointments to such posts ; 
( f ) determine the wages, allowance and other condi 

(il ) to make appointments to posts the maximum salary 

of which exclusive of all allowances is below 
tions of service, and re -fix the guaranteed mini 

rupees eight hundred per month . 
mum wages in a month after annual review ; 

( k ) to tako disciplinary action against 
( 8 ) fix the rate of levy under clause 39 ( 1 ) ; 

workers and 

cmployers in accordance with the provisions of 
( h ) fix the rate of contribution to be made by listed 

the Scheme; 
employers to the Dock Clearing and Forwarding 

(1 ) to allow relaxation in the maximum number of 
Workers Welfare Fund; 

shifts per worker per week or per month , and to 

report such cases to the Board ; 
(1) appoint, abolish or reconstitute Committees under 
clause 27; 

( m ) to declare that there has been a go -slow and to 

tako action as authorised under the Scheme; 
(1) sanction the Annual Budget , 

( n ) to declare a state of emergency and to take action 
(k ) appointment of Personnel Officer; 

as authorised under the Schemc; 


( ) 


) 
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वाला सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार नौबहन और परिवहन 
मन्त्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना स० का . पा . 895 दिनांक 
13 मार्च, 1974 मे निम्नलिखित सशोधन करती है, पर्यात - 

उक्त अधिसूचना मे, श्रम सख्या 10 के सामने की प्रवृष्टि के स्थान 
पर प्रविष्टि " श्री ए . बी० वातार रखी जाए । 


( 0 ) to make a report , when necessary , to the Central 

Government under rule 6 of the Dock Workers 

( Regulation of Employment ) Rules , 1962 , 
( P ) lu sunction the transfer of a monthly workei to 

the reserve pool at the request of the employer or 

the worher, as provided for in the Scheme; 
( 9 ) to deal with appeals from workers and employers 

undei clauses 36 and 37, 
\ ) to fill in unexpected vacancy in the post of Deputy 

Chuman for a period of less than one month and 
icport such matters to Central Government for ap 

ploval, and 
( s ) 10 discharge ull other duties and responsibilities 

pecifically rented in the Chairman under tho 

Schemc 
( 2 ) The Chatu main any subject to such conditions 
he thinks lit delegate in writing to the Deputy Chairman any 
of the functions under sub -clause ( 1 ) excepting those men 
tioned in items ( 1 ) ( 1) , ( ) ( 1 ) , ( m ) , ( n ) , ( ० ) , 
( १ ) , ( r ) & ( s ) , such delegation, however , shall not divert 
the Chairman ol his po veis 


[ सं० 37-एम० डी ( 10 )/ 73) 
म० कृ० रामस्वामी, भवर सचिन 


New Delhi, the 18th December , 1974 


S. 0 3439. -- In cxercise of the powers conferned by section 
4 of the Merchant Shipping Act, 1958 ( 44 of 1958) , road 
with sub -rule (2 ) of rule 4 of the National Shipping Board 
Rules, 1960. the Central Government hereby appoints Shri 
A . B Datar , as a member lepresenting the Central Govern 
ment in the National Shipping Board in place of Shri Y . 
krishan and makes the following amendment in the Notifi 
cation of the Government of India in the Ministry of Ship 
ping and Transport ( Transport Wing ) No SO . 895, dated 
the 13th March , 1974 , namely : 
Jn the said Notification for the entry against serial num 

hers 10 the entiy "Shri A. B. Datar " shall bo 
substituted. 


9 Responsibilities and Jutics of the Deputy Chairman . 
The Deputy Chanman shall be a whole -time officer of the 
Board and shull assist the Chairman in the discharge of his 
functions and in paiticular , 


[ No 37. MD( 10) / 73 ] 
M _ K RAMASWAMY , Under Secy . 


सूचना पौर प्रमारण मन्त्रालय 


( at ) dischuige all functions relating to disciplinary action 

1 goli st llind employers and dock wokers to the 

extent permitted under clause 34, 
( b ) exercise such other functions as are delegated to 

him in writing by the Chairman ; 
In ) function as Chairman of Committees of the Board 

of which he inay be nominated a member, and 
( d ) preside over the meetings of the Board in the ab 

sence of the Chairman , 
(c ) ni. he appointments to the posts, the maximum salary 

of which exclusive of allowances is not more than 

seven hundred and fifty rupees per mensem " ; 
( 11) in sub clause ( 1 ) of clause 19 , the following words 

shall be onitted , namely : 
" and simultaneously deposit with him such fees as 

may be prescribed in this behalf" ; 
(11 ) the proviso to clause 25 shall be omitted ; 
(iv ) in sub -clause ( 2 ) of clause 38 


( 4 ) aftei qub it in ( b ) of item ( 1), the following 

proviso shall be added, namely : 
" Prouded that no such removal under sub -item ( b ) 

shall be made cxcept after giving the employer 

a reasonable opportunity of being heard . ": 
(b ) aftci sub itein (el of item ( 11 ), the following pro 
___ viso shall be added , namely - 
" Provided that no such termination under sub- item 

( d ) or dismissal undor sub - item (e ) shall be made 
except after giving the worker a reasonable oppor 
tunity of being heard. " 


मई दिल्ली , 4 दिसम्बर, 1974 
का०मा० 3440.--- पलचिन अधिनियम , 1952 की धारा 5 ( 1 ) 
और चलचित्र ( मैमर ) नियमावली , 1958 के नियम 9 के उप -नियम 
( 2 ) के साथ पठित नियम 8 के उपनियम ( 3 ) द्वारा प्रवन अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने केबीर फिन्म सेसर बोर्ड से 
परामर्श करके एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियो को 1 अक्तूबर , 1974 
से 31 दिसम्बर, 1974 तक, उक्त बोई के बम्बई मलाहकार पैनल का 
फिरसे सदस्य नियुक्त किया है -- 
1 श्री कमलेश्वर 
2 श्री के . जी . अग्रवाल 
3 श्री एस . एम . रेगे 
4 प्रो० ( श्रीमती ) विजया राजाध्यक्ष 
5 श्री डी० जी० नावकणी 
6. प्रो० मुरली ठाकुर 
7 ० ( श्रीमती ) पारशीला बी० गुप्त 
8 श्रीमती कमला तिलक 
9 श्रीमती पदमा के० देसाई 
10 डा० ( कुमारी ) लघुवेन एस० गाने जी 
11 श्रीमती नलिनी एस० सुखथकर 
12 श्रीमती मणिमेन देसाई 
13 श्रीमती टी . वी . वेहेजिया 
14 श्रीमती लक्ष्मी बाही 
15 श्री एस० डी० शाह 
16 श्री गगाराम जोशी 
17 श्री एस . ई० तृसनेन 


[ H -11021 / 6 / 74- P & D / LD] 
V SANKARALINGAM , Under Secy 


नई दिल्ली, 18 दिसम्बर , 1974 
का० प्रा० 3439 -- राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4 
के उप नियम ( 2 ) ये माय पटिम व्यापार पोन अधिनियम , 1958 ( 1958 
फा 44 ) की धारा 4 बारा प्रदत्त शक्निया का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
ए द्वारा श्री 1 0 पी0 दातार को श्री थाइ० कृष्णम के स्थान पर राष्ट्रीय 
नौवहन मोर्ड में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने 
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21 श्रीमती पार० एस० बोगा 
22. श्री रसिक जे. शाह 
23. श्रीमती मृणालिनी चौकसी 
24 श्रीमर्स ललिता एन . बापट 
25 श्रीमती एम . गुलराभानी 
26 श्रीमती मालती गिलानी 


27 श्रीमती पाशा सेठ 
28 श्रीमती मजु अग्रवाल 
29. श्री जोए अन्सारी 
30. श्रीमती उर्मिला कपूर 
31 श्री डी० पी० मानन्द 
[फा० संख्या 11/ 3/ 72-एफ० सी० ] 


S . 0 . 3441. -- In exercise of the powers conferred by sec . 
tion 5 ( 1 ) of the Cinematograph Act , 1952 , and sub rule ( 3 ) 
of rule 8 read with Sub - rule ( 2 ) of rule 9 of the Cinemato 
graph ( Censorship ) Rules, 1958 , the Central Government 
hereby re - appoints the following persons after consultation 
with the Central Board of Film Censors , as members of 
the Advisory Panc) of the said Board at Madray with effect 
from 1st October, 1974 upto 31st December, 1974 ...-- 


Sciatan 


1 Shri T . Neelakanthan 
2 . Smt. Soundra Kailasam 
3 . Shri Mohd Yousuf Kokan 
4 Shri M . Govindan 
5. Smt CI. Meenakshi Amma 
6 Shri P , V Chalapatheswara Rao 
7 . Smt Mary Clubwala Jadhav 
8 Shri P. K Ramalingam. 
9 , Shri G . Varadappa 
10. Smt R Suvarna 
11 Smt P V Bhagirathi 
12 . Smt Bertha Lobe 
13. Smt. Indira D Kothari 
14 Smt Malati Chendur 
15 Shri CR Sarina 
16 Smt. Rui Rangachari 
17 Smt. Padmini Achutha Menon 
18. Smt. N. S Mani 
19 . Dr. S Vijayalakshmi 
20 Smt Lcela Parthasorathi, 
21 Kumari P Shanta Bar 
22. Smt. M Leclavathi 
23 Smt Rohini Krishjachandra 
24. Dr. (Miss ) C M Lcelavatı 
25 Smt Hemlata Anjaneyulu 
26. Smt. Sara Syed Yusuff 
27 Smt G . Dubey 
28 . Smt Padma Sadanandam 

[ F No 11 /4 /74- FC] 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

New Delhi, the 4th December, 1974 
S . O . 3440 .-- - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 5 ( 1 ) of the Cinematograph Act , 1952 and sub- rule ( 3 ) 
of rule 8 read with sub rule ( 2 ) of rule 9 of the Cinema 
tograph ( Censorship ) Rules. 1958, the Central Govern 
ment hereby ro -appoints the following persons after consul 
tation with the Central Bouid of Film Censors, as members 
of the Advisory Panel of the said Board at Bombay with 
effect from 1st October, 1974 upto 31st December , 1974: ---- 

1. Shri Kamaleshwar 
2 . Prof k G . Aggarwal 
3 . Shri S . S . Rege . 
4 . Prof . ( Smt ) Vijaya Rajadhyaksha. 
5 . Shri D . G Nadkarni . 
6 . Piof . Murli Thakur. 
7 . Dr. (Smt. ) Charusheela B . Gupta . 
४ . Smt. Kamala Tilak . 
9. Smt. Padma K . Desai. 
10 Dr ( Miss ) Labuben S . Soneyl. 
11 Smt Nalını S Sukthankar. 
12 . Smt. Maniben Desa ). 
13 . Smt T . V . Debejia . 
14 , Smt. Laxmi Wabi. 
15 Shri S D . Shah . 
16 Shri Ganga Ram Joshi. 
17. Shri S. E Hassnain . 
18. Smt . Kamala Dua, 
19, Shri Talakshi Shab 
20 Shri Rajnarain Singh. 
21. Smt. R . S Boga . 
22. Shri Rasik J. Shah. 
23. Smt. Mrinalini Choksi. 
24 , Smt. Lalita N . Bapat , 
25 Smt, s Gulrajani 
26 Smt, Malati Gilani, 
27 Smt Asha Sheth . 
28 Smt . Manju Agarwal. 
29 Shri Zoo Ansari 
30. Smt. Urmila Kapoor . 
31 . Shri D . P. Anand . 

[ F. No. 11 / 3 /72- FCJ 
का० प्रा० 3441 - - चलचित्र अधिनियम , 1952 की धारा 6 ( 1 ) 
पौर चलचित्र ( सेन्सर ) नियमावली , 1958 के नियम 9 के उप-मियम 
( 2 ) के साथ पठित नियम 8 के उप -नियम ( 3 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सैन्सर बोर्ड से 
परामर्श करने के बाद , एतद् द्वारा निम्नलिखिप्त व्यक्तियो को 1 अक्तूबर 
1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक , उक्त बोर्ड के मद्रास सलाहकार 
पैनल का सदस्य फिर से नियुक्त किया है --- - 
1 श्री टी० नीलकन्तन 

15 श्री सी० पार० शर्मा 
2. श्रीमती सौन्द्रा फैलासम 16 श्रीमती राजी रंगाचारी 
3 श्री मोहम्मद यसुफ कोकण 17 श्रीमती पद्मिनी प्रचसा मेमन 
4 श्री एम . गोविन्दन 

18 श्रीमती एन० एस० मणि 
5 श्रीमती सी०एल० मीनाक्षी अम्मा 19 डा० एस० विभ्यालक्ष्मी 
6 श्री पी० वी० चलपतेश्वर राय 20 श्रीमती लीला पार्थसारपी 
7 श्रीमती मेरी क्लग वाला जादव 21 कूमारी पी० शान्ताबाई 
8 श्री पी० के० रामलिंगम 22 श्रीमती एम . लीलावती 
२. श्री जी० वरदप्पा 

23 श्रीमती रोहिणी कृष्णचन्द्र 
10 श्रीमती प्रार० सुवर्ण 24 डा० ( कुमारी ) सी०एम० लीलावती 
11 श्रीमती पी० बी० भागीरथी 25 श्रीमती हेमलता अंजनेयुल 
12 श्रीमती अर्था लोयो 

26 श्रीमती सारा सैयद यूसुफ 
13 श्रीमती इन्दिरा डी० कोठारी 27 श्रीमती जी० दुबे 
14. श्रीमती मालती चेन्दूर 28 श्रीमती पद्मा सदानन्दम् 

[ सख्या एफ० 11- 4- 72-एफ० सी० ] 


का० प्रा० 3 442 - - चलचिन अधिनियम , 1952 की धारा 5 ( 1 ) 
और चलचिन ( संसर ) नियमावली , 1958 के नियम 9 के उप-नियम 
( 2 ) के साथ पठिन नियम 8 के उपनियम ( 3 ) धारा प्रदस अधिकारी का 
प्रयोग करते हुए . केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से परामर्ण करने के 
बाद एनद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियो को 1 प्रशूबर, 1974 से 31 दिसम्बर, 
1974 तक उमन बोर्ड के कलकसा सलाहकार पैनल का फिर से सवस्य 
नियुक्त किया है :- - 
1 श्रीमती उमा सहानवीस 

8 श्री सुजीत के . चक्रवर्ती 
2 श्री सेलन मखर्जी 

9 श्री मार० पी० गुप्स 
3. श्रीमती मम सईद प्रय्यूब 10 श्री अनन्त महापाता 
4 श्रीमती काजल सेनगुप्त 

11 श्रीमती उषा खान 
5 श्रीमती शैव्या बत्त 

12 श्री रानेन अयन बत्त 
6 श्रीमती पाशा पूर्णा देवी 13 श्रीमती जयश्री सेन 
7. श्रीमती रीना रे 

14 श्रीमती मीनाक्षी बसु 


[ फादन सं० 11 / 5/ 72- एफसो०] 


S . O . 3442. - In cxercise of the powers conferred by sec 
tion 5 ( 1 ) of the Cinematograph Act, 1952 and sub -rule ( 3 ) 
of rule 8 lead with sub rule ( 2 ) of tule 9 of the Cinemato 
graph ( Censorship ) Rules , 1958, the Central Government 
hcicby re - appoints the following persons after consultation 
with the Central Board of Film Censors, as members of 
tho Advisory Panel of the Mid Bourd at Calcutta with effect 
from 1st October , 1974 upto 31st December . 1974 : --- 


1 . Smt Uma Sabanabis 8 Shri Sujit K , Chakrabart) 
2. Shri Sailen Mookerut 9. Shri R P. Gupta 
3 Smt Abu Sayeed Ayyuh 10 . Shri Anant Mahapatra 
4 Smt Kajal Sen Gupta 11 Smt Usha Khall 
5 . Smt. Shaibya Dutl 

12 Shri Ranen Ayan Dutta 
6. Smt . Asha Purna Debi 

13 Smt Jayasrce Sen 
7. Smt Rita Ray 

14 Smt. Minakshi Basu 


LF. No 11 / 5 / 72- FC ] 


Sap . 3 ( ii ) ] 
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का० प्रा० 3443 -- चलचित्र अधिनियम, 1952 फी धारा 3 की उप 
घारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार ने 
एतद् द्वार) निम्नलिखित व्यक्तियो को 1 अक्तूबर , 1974 से 31 दिसम्बर , 
1974 तक , केन्द्रीय फिल्म सेंमर बोर्ड का फिर से सदस्य नियुक्त किया है: - - 

1. श्री जी० आर० चोपड़ा 6. श्री बी० एन० मरकार 
2. श्रीमती बीना दुग्गल 

7. श्री ए . एल . श्रीनिवासन 
३. श्रीमती सुरेन्द्र गुप्त 

8. श्री मी० प्रार० मुन्दरम् 
4. श्री पी० मी० मैथ्यू 9. श्री डेविड अग्राहम 
5 . श्रीमती एम० नमरल्लाह 

[ फा० सं० 11 / 6/ 72-एफ० सी०] 
के० पी० के० नायर , अपर सचिव 


( 1 ) इन नियमों का नाम सरकारी निवाम-स्थानो का आवंटन 

(दिल्ली में साधारण पूल ) सशोधन नियम , 1974 है । 
( 2 ) ये अगले आर्यटन वर्ष में प्रवृत्त होंगे । 

( 2 ) मरकारी निवास स्थानों का आमंटन ( दिल्ली में गाधारण 
पूल ) नियम , 1963 में नियम अनु० नि० 317- T-- 5 में , विद्यमान 
सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी आयेगी , अर्थात . - -- 


निवास स्थान की टाइप 


अधिकारी का प्रवर्ग या जिम वर्ग में आबंटन 
किया गया है उस आबटन वर्ष के प्रथम 
दिन को उमकी मासिक उपलब्धियां 


S . O . 3443 . - In crercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Cinematograph Act, 1952 , 
the Central Government hereby re - appoints the following 
persons as membeis of the Central Board of Film Censors 

with effect from 1st October , 1974 upto 31st December, 
1974: -- - 
1 . Shri B. R . Chopra 

6 . Shri B . N . Sircal 
2. Smt. Veena Duggal 

7 . Shri A . L . Srinivasan 
3 . Smt. Sullinder Gupta 8 . Shri C . R. Sundaram 
4 . Shri P . C . Mathew 

9 Shri David Abraham 
5. Smt . M . Nasrullah 

[ F. No. 11 / 6 / 72 - FC] 
K . P. K. NAYAR , Under Secy . 


260 रु . से कम . 
500 रु० से कम किन्तु 260 50 से अन्यून , 
700 म० से कम किन्तु 500 र. ० से अन्यून . 
1000 रु . में कम विन्तु 700 म . से 

अन्यून , 
1650 स० रो नम किन्तु 1000 रु . में 

गन्यन . 
2500 २० रो कम किन्तु 1050 20 से 

अन्यून . 
2500 रु . और उससे उपर (सिवाय उनके 

जो टाइप 8 के पान है ) 
केन्द्रीय सरकार में अपर सतिष और मषिव 
की हैसियत के अधिकारी । 
[फा०सं० 12033 ( 6 )/ 73 (पी०2 )] 
पी० बी० कुलकर्णी, उप सम्पदा 

निदेशक ( नीति - 2 ) 


- 


- 


. .. 


संचार मंत्रालय 

( डाक -तार बोर्ड ) 
मई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1974 


का०मा० 3444 -स्थायी प्रावेश सख्या 6 27, दिनांक 6 मार्च, 1960 द्वारा लागू 
किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 134 के खड III के पेग 
( क ) के अनुमार हाक -तार महानिदेशक ने घेरपू टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 
16- 1- 75 से प्रमाणिन दर प्रणाली लाग करने का निश्चय किया है 

[ स . 5/ - 15/ 74- पीएच बी ] 
पी० सी० गुप्ता , सहायक महानिदेशक 

( पी० एच० मी ) 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(P & T Board ) 
New Delhi, the 17th December, 1974 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

( Directorate of Lstatc ) 

New Delhi, the 26th December , 1974 
S . O . 3445 . — In pursuance of the provisions of rule 45 of 
the Fundamental Rules, the Präsident hereby makes the follow 
ing, rules further to amend the Allotment of Government Resi 
dences (General Pool in Delhi) Rulos, 1963 namncly : 

1 . (1) These rules nay he called the Allotment of Govern 
ment Residences (General Pool in Delhi) Amendment Rules , 
1974 . 

(2 ) They shall como into for , with effoct from the next 
allotment yoar . 

2. In the Allotment of Government Residences ( General 
Pool in Delhi ) Rules, 1963, in rule S . R . 317- B - 5 for the existing 
table tie following table shall be substituted , namely : 

- - - - - - - - 
Type Category of officer or his monthly emoluments as on 

the first duy of the allotment year in which the 
Resi allotment is made . 
dence 


of 


S . 0 . 3444. — In pursuance of para ( a ) of Section III of Rule 
434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced by S . O . 
No . 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts 
and Telegraphs, hereby s } ccifics tho 16 - 1- 1975 as the date 
on which the Measured Rile System will be introduced in 
Cherpu Tclcphone Exchange, Kerala Circle. 

___ INo. 5-15 / 74-PHB] 
P . C . GUPTA , Assistant Director General (PHB) 


- 


- 


- 


- - 


निर्माण और आवास मंत्रालय 

( मम्पदा निदेशालय ) 

मई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1974 
का० प्रा० 3445 -- राष्ट्रपति , मून नियमों के नियम 45 के 
उपबन्धों के अनुसरण में , सरकारी निवाग-स्थानों का आवंटन (दिल्ली 
में साधारण पुल ) नियम , 1963 में और संशोधन करने के लिये निम्न 
लखित नियम बनासे है ; अर्यात - - 


I. Less than Rs. 260/ 
II . Less than Rs . 500 / - but not less than Rs . 260 / 
JII . Less than Rs. 700 /- but not less than Rs. 500 / -, 
IV . Less than Rs. 1000 /- but not less than Rs. 700 /-. 

V . Less than Rs. 1650 / - but not less than Rs. 1000/- . 
VI. Less than Rs. 2500 /- but not less than Rs. 1650 /-. 
VII . Rs. 2500/ - and above (except those cligible for type VIII ) 
VIII , Officers of the status of Additional Secretaries and 

Secretaries to the Government of India . 


[ F. No . 12033( 6)/ 73- Pol ( II)] 

P. B . KULKARNI , 
Deputy Director of Estates (Policy - II ) 
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श्रम मन्त्रालय 

कंपनी ( प्राइवेट ) लिमिटेड के प्रबंधतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 

कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाय विद्यमान है ; 
आदेश 

और यत: केन्द्रीय मरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
नई दिल्ली, 22 अक्तूबर , 1974 

निर्देशित करना वछिनीय समझती है । 
का० प्रा० 3446 - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 

__ अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री पान्हैयालाल , खान स्वामी , 

की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
ग्राम लम्बाकुवा , डाकघर दायी , जिला युन्नी ( राजस्थान ) से सम्बद्ध 
नियोजको और उनके कर्मचारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विधमान है । 

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरकार उक्त विवाद को उमत अधिनियम 

की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
और यत . केन्द्रीय सरकार उक विवाद को न्याय निर्णयन के लिए ( संख्या 1 ), बम्बई को न्यानिर्णयन के लिए निशित करती है । 
निवेशित करना बांछनीय ममझती है ; 

अनुसूची 
प्रतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) या ग्राण्ड ( घ ) द्वारा प्रदन शक्तियों का 

___ क्या मैसर्स एम० कान्निलाल एण्ड कम्पनी ( प्राइवेट ) लि०, खान 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनि स्वामी , मारगानो -गोया के प्रबंधतन्त्र के नीचे घणित फर्मकारों की काम 
यम की धारा क के अधीन कठिन केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , बन्दी करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो प्रभावित 
जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

फर्मकार किंग अनुतोष हकदार है ? 

उन कर्मचारियो की सूची जिनकी 3- 8-71 से कामबन्दी की गई 


अनुसूची 


- - - 


- - - - 


- - - 


- 


स्थान 


- 


- 


" क्या श्री कन्हैयालाल , खान स्थामी , ग्राम लम्या कुवा , राकघर 
वावी , जिला मुन्दी (र जम्थान ) का लम्बाकुया बलुआ पत्थर बानो मे 
मियोजिस किसी मवेतन राष्ट्रीय और त्यौहारी अवकाधा विनों की स्वीकृति 
के हकदार है ? " 


[ स० एल०-29011 ( 50)/ 74- एल० प्यार ०- 4] 


MINISTRY OF LABOUR 

ORDER 
New Delhi, the 22nd October, 1974 


S . O . 3446.--- Whercas the Central Government is of opi 
nion that an industrial dispute cxists between the employers 
in relation to Shri Kanhyal. l, Mine Owner , Village Lambat 
kuwa, Post Office Dabi, District Bundi ( Rajasthan) and. 
their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annexed ; 


भाष नाम 

पद नाम 

- - 
1. मूर्यकन्द को उलेफेर लिपिक 

सेनकोम खान 
2 एमाल्टागामो वीगास . 
3 एम० जी० प्रवेडिकर . 
+ एम० वी० गाउनकर . 
5 श्रीकान्त एम० नायक 
6 बी० पार० कापरे . एम / मेट 
7. सी०डी० लाडोलकर . " 
5 . के०जी० नायक 

_ . चपरासी 
9 . मोर्टो राम नायक 

चालक - क 
10. सूर्य प्रार० नायक . पालक - य 
11 प्रार० एम० बोंदोवकर , मफाई करने वाला 
12 ग्रार० वाई० नायक . " 

उम कर्मचारियन्द की सूची, जो 1- 8-1974 मे कामबन्दी पर हैं 
। मनोहर नायक . मेट 

मार्गोटियो गोडे खान 
2 . शंकर गायोंकर 

चपरासी विलियना खान 
3 मनोहर नेवेल्केर 

चालक 

नानोरा खान 
4 दिनकर खोकर . . लिपिक विगाशी कार्यालय 
5. मैनुअल पिण्टो . लिपिक 
6. मधुकर अनन्त यावन्त । पर्यवेक्षक नदी किनारे का माट 
7. पुरुषोत्तम मोदीकोइकर . लास्टर मिगल खान । 
8. भिमा भीम पी० नायक . 1 जुलाई, 1971 में सपीपक परिचालक , 
9 डांउ मुलमान . संयन्त्र परिचालक बरजन खान 


And whcicas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore , in excess of the poweis conferred by 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Cen 
tral Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted 
under section 7A of the said Act. 


SCHEDULE 


" Whether the workinen employed in Lumbahwa Sand 

Stone Mines of Shri Kanhyalal, Mine Owner, Vil 
lage Lambakuwa, Post Office Dabi, District Bundi 
(Rajasthan ) are entitled to grant of any paid 
National and Festival holidays? " 


- - 


- - 


- - - -- - -- 


सिं० एल- 260 11 / 16/ 74-एल०प्रार . 4] 


[ No . L- 29011( 50) / 74- LR- TV .] 


ORDER 


प्रादेश 


नई दिल्ली , 8 मवम्बर, 1974 


New Delhi , the 8th November, 1974 
S. O . 3447 . - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial disputc exists betwccn the employers in 
relation to the managemene of Messrs $ . Kantilal and Com 
pany ( Private ) Limited , and their worknicn in rcsptct of the 
mitters specified in the Schedule heieto annexed ; 


का० प्रा० . 3447. - यत: केन्द्रीय सरकार की गय है कि इसमें उपायब 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयो के बारे में ममम एम० कान्निलाल एग 


- -- 


- - - 


- - - - 


- - 


- - 


No. 
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AND WHERFAS the Central Governinent considers it 

और यतः केन्द्रीम गरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

निदेशिा धारना यांछनीय समझती है; 
Now , THEREFORE, in exercise of the powers conferiod 

प्रतः , अब , प्रौद्योगिक वियाद अधिनियम , 1917 ( 1947 का 14 ) 
by cluase ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), th : Central Government hereby की धारा 7क और धाग 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ठ ( घ ) द्वारा 
refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal ( No. 1 ) Bombay 

द्वारा प्रक्षन शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक 
constituted under section7Aofthe said Act . 

अधिकरण गठिन करती है जिसके पीठामीन अधिकारी श्री एम०सी० कोनुर 
SCHEDULE 

होगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रौद्यो 

गिक अधिकरण को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
Whether the action of themanagement of Messrs S . Kantilal 
and company (Privat ) Limited , Mine Owners , Margac. 

प्रमुमूची 
Goa in laying off workmen nicntioned below is justified ? 
If not, to what relief the affected workmen entitled ? 

क्या मैमर्स मालमिया इण्टरनेशनल होस्पेट की बी०पार० एच० लोह 
List of employees kept under lay- off w.e.f. 3-8- 74. 

अयम्क खान के प्रबन्धतन की , श्री एम० यूसफ नालक को प्रवचार के 
S . Name 

Designation Place 

लिए 30 मार्च, 1971 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? 

यदि नही, तो श्री यूगफ किम अनुतोष के हकदार हैं ? 
1 2 

[ सं० एन० - 26 0 12/ 4/ 74-एल० पार०- 4 ] 
1. Suryakand Koulcker Clerk Sancordem mine . 

ORDER 
2 . Exaltagoo Vicgas 

New Delhi , the 15th November, 1974 
3. S .G . Arvendel .cr 

S. O . 3448 .- .- Whercas the Central Government is of opi 

nion that an industrial dispute exists between the employers 
4 . S. V . Gaunker 

in relation to the management of B . R . H . Iron Ore Mines of 
5 . Srikant S. Naik 

Messrs . Dalmia International, Hospet and their workmen in 

respect of the matters specified in the Schedulo bereto 
6 . B .R . Kapre M/ Mate 

annexed ; 
7. D . D . Khandolker 

And whereas the Central Government considers it desir 

able to refer the said disputo for adjudication; 
8 . K .G . Naik Peon 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
9. Morto Ram Naik Driver - A 

section 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of 

the Jndustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central 
10. Surya R . Naik Driver - B 

Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with 

Shri M , C . konnuir as Presiding Office with headquarters at 
11 . R . S. Bandodker Cleaner- B 

Bangalore and refers the said disputc for adjudication to the 

Said Industrial Tribunal . 
12 . R. Y . Naik 
List of staff under lay -off w .e.f. 1- 8 -1974 , 

SCHEDULE 
1. Manohar Naik Mate 

Margaticho Sode 

Whether the action of the Management of B. R. H . Iron 
mine . 

Oro Mines of Messrs Dalmia International, Hospet, 

in dismissing Shri M . Yusuff, driver from service 
2. Shanker Gaonker peon 

Villiena Mine 

with effect from thirticth day of March , 1974 for 

misconduct , is justified ? If not, to what relief is 
3 . Manohar Navelker Driver 

Nanora mine 

Shri Yusuff entitled ? 
4 . Dinker Khodker clerk Digashi office . 

[ No. L-26012/ 4 /74- LR-IV] 
5 . Manuel Pinto 

प्रादेण 
6 . Madhuker Anant Supervisor Riverside plot . 
Sawant . 

नई दिल्ली , 21 नवम्बर , 1974 
7. Purshotam Modikoi - Blaster 

Singal mine. 

का०मा० 3449. - यतः केन्द्रीय सरकार की राग है कि इससे उपाय 

अनुचची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इलाहाबाद बैंक कलकत्ता के 
8 . Bhima P. Naik from 1st July, 1974 compressor 

प्रबन्धसत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मफारों के बीच एक पोयो 
operator 

गिक विवाद विद्यमान है ; 
9 . Dand Suleman . Plant operator Barzan mine . 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित 

करना वांछनीय समझती है ; 
( No. L- 26011/16/74 - LR. IV ) 

अतः, पब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
प्रादेश 

की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरफार एतबारा उक्त विवाद को उक्त प्रधि 
मई दिल्ली , 15 नवम्बर , 1974 

नियम की धारा 7क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण कलकता को 
का०मा०3448 - यम : केन्द्रीय सरकार. की राय है कि इससे उपाबस न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित करती है । 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स डालमिया इण्टरनेशनल 

__ अनुसूची 
होमपेट मी बीमार ०एच० लौह अयस्क खान से मम्मच नियोजकों और 

( 1) क्या सर्वश्री जादू पोलाई, के ० अप्पू , साधू नाइक , ध्रुव घरन 
उनके फर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक यिवाव विद्यमान है । 

पुस्ती , मुरलीधर प्रधान , बामन देव नाइक और नलिनी रंजन बरा की 


clerk 


kcr . 
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विद्यमान मजदूरी , उपरिमुखी पुनरीक्षण करने योग्य है । यदि हो , तो किस 
नारीख से और किम दर पर ? 

( 2 ) मया उक्त सम्बद्ध कर्मकार भविष्य निधि के लाभ के हकदार है ? 
यदि ऐमा है, तो किस तारीख से और किम दर पर ? 

[ म० एल०- 120 12/ 50/ 74-एल० पार III ] 

ORDER 


in relation to the Oriental Bank of Commerce Limited , and 
their workmen in respect of the matter epecified in the 
Scheedulc hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desir . 
able to refer the said dispute for adjudication : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 
trial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the 
said Act. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of Oriental 

Bank of Commerce Limited in not granting two 
Increments to Shri B. P. Jain , the then Special 

Assistant with effect from 1970 on account of his 
passing " Sahitaya Ratna " examination is justified ? 
If not, to what relief is he entitled ? 

( No. L- 12012 / 110 / 74-LRiin 


New Delhi, the 21st November , 1974 


s. o . 3449. - Whereas the Central Government is of opin 
ion that an industrial dispute exists betweco the employers 
in relation to the Allahabad Bank , Calcutta and their work 
men in respect of the matters specified in the Schedule here . 
to annexed ; 


And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferrod by 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby refors the said dispute for adjudication to the Indus 
trial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the 
sald Act. 


SCHEDULE 


( 1 ) Whether the existing wages of Servashri Jndu Polai , 

K , Appu. Sadhu Naik , Dhrubo Charan Pusti, Murli 
dhar Pradan , Bamandey Naik and Nalini Ran 
jan Barua deserve upward revision ? If so , from 

what date and with what details ? 
( 2 ) Whether the above workmen concerned are enti 

tled for the benefit of provident fund ? If so, from 
what date and at what rate ? 

[ No. L 12012 / 50 / 74- LRIII] 


प्रादेश 
का०मा० 3451 - यतः केन्द्रीय सरकार की गय है कि इसमे उपाय 
प्रभुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेट्रल बैंक आफ इडिया से सम्बस 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यत : फेन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयम के लिए 
निर्देशित करना बांछनीय समझती है ; 

प्रस , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा एक और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खर ( प ) द्वारा 
प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा एक 
प्रौद्योगिक मधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० 
भार० सोंधी होंगे जिनका मुख्यालय चन्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद 
को उक्त प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
स्या सेन्ट्रल बैंक प्राफ इंडिया , भांचलिक कार्यालय, चन्डीगढ़ के प्रबन्ध 
तंत्र का , रोहतक की सिविल लाइन शाखा के लिपिक एवं- ऐकक श्री पार० 
एन० माहूजा को प्रोन्नति के अवसर देने से इनकार करना न्यायोषित है? 
यदि मही, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ? 

[ स० एल०- 12012/ 74/ 74-एल०पार० III ] 


प्रादेश 


मई दिल्ली , 25 नवम्बर, 1974 


ORDER 


S . O . 3451. - - Whereas the Central Government is of opin 
ion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the Central Bank of India and their workmon 
in respect of the matters specified in the Schedule hercto 
annexed ; 


का०मा० 3450 -~-यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में प्रोरियन्टल बैंक आफ कामर्स से 
सम्बद्ध नियोजकों और उसके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

प्रतः , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित केन्द्रीय मरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण दिल्ली को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुचची 
क्या प्रोरियन्टल बैंक आफ कामर्स के प्रबन्धतंत्र की उस समय के 
विशेष सहायक श्री बी०पी० जैन को “ साहित्य रत्न " परीक्षा उत्तीर्ण करने 
के मध्ये , 1970 से दो वेतन वृद्धियां अनुदत्त न करने की कार्यवाही 
म्यायोचित है ? यदि नहीं , तो वह किस अनुतोष का हकदार है ? 

[ सं० ए०- 120 12/ 110/ 74- एल०प्रार० III ] 

ORDER 
Now Delhi, the 25th November, 1974 


And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A and clause (d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri H . R . Sondhi shall be the Presiding Officer with 
headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 


Is the management of the Central Bank of India , Zonal 

Office , Chandigarh justified in denying promotional 
opportunities or officiating chances to Shri R . N . 
Ahuja, Clerk -cum- Typist of Civil Lines Branch, 
Rohtak ? If not, to what relief is he entitled ? 

[ No . L - 12012 /74 / 74-LR. III ] 


S . O . 3450 . — Whereas the Central Government is of opin 
ion that an industrial dispute exists between the employers 


SEC 3 ( 11 ) ] 


THI: GAZEITE OF INDIA . DECEMBER 28 , 1974 ; PAUSA 1, 1896 


3737 


- 


गादेश 


bunal, Bombay in the industrial dispute between the emplo 
Vtis in relution to the Western Rulluty and their hohmen , 
which was vecened by the Central Government on the 5th 
December 1974 


A fiat GTET 1971 


का० प्रा 3452 - - यन कन्द्रीय सरकार की राय है fr म बिद्ध 
अनगची में विनिदिष्ट विषया के पार म पजाब नेशनल बैंक से मम्बद्ध 
नियाजका सौर उनन कमफाग + चाव औद्योगिक विवाद विद्यमान 


BFFORL CHI CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , BOMBAY 


Reference No CGIT 8 of 1972 
PIRTIS 

[ mployers in relation to the Western Ralway 


और यत नन्द्रीय सरकार उन विवाद को यानिणयन के लिए 
Forfora F * T TE HA , 


AND 


Their workmen 


TT EF faut vfufru 1947 ( 1947 of 17) , 
* ETI 10 of 3 TUTTI ( 1 ) # Ary ( ) TT A 1791 
का प्रयोग करने का केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम 
की धार । 7-4 के अधीन गटिम कन्द्रीय मरकार औद्यागिक अधिकरण 
जबलपुर को न्यायनिर्णयन + निरा निणित करती है । 


APPLARENCES 


For the em loyers - ShriM P 
For the wo hmen — Shri S M 


Pal, Advocato 
Dharap, Advocate 


State 


Rajasthan 


Industry 


Railways 


अनुसूची 


Bombay dated 31st October , 1974 


या पंजाब नणनल प्रेस येन्द्रीय सर्विन इन्दौर के प्रबधतान की 
जबलपुर शाखा क लिपिक व कैशियर एव गोधाम रक्षक श्री के० एन० 
गौतम की 24 जून 1970 में मनाए ममाप्त करन की कार्रवाई न्यायाचित 
है । यदि नहीं ना वह किम अनलाग का हकदार ? 


AWARD 


( 70 17 1201_ 130/ 72 IT TO ATTO III ] 


The Government of India , Ministry of Labour and Reha 
bilitation Department of Labour and Fmployment have by 
their Order No L 41012 / 32 /72 /LRIII dated 2nd December , 
1972 made in excicise of the powers conferred by sub sect 
ion ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 rc 
feired to this Tuibunal for adjudication an industrial dispute 
cxisting between the employers in relation to the Western 
Railway ind their workmen in respect of the matters speci 
lied in the following schedule --- 


प्रार ) जीथापदम अवर मधिय 


ORDIR 


SCHEDULE 


New Dellu the 26th November, 1974 


S . O 3452 Wheicis the Central Government is of opin 
101 that an industrial dispute eusty between the employers 
111 relation to the Punjab National Bank and their workmen 
11 respect of the matter specified in the Schedule heicto in . 
neled , 


Whethei thc action of the management of Western 

Railway in dismissing Shi Abdul Rahim , Telegraph 
Peon, Western Railway , Kota was legal and justified ? 
If not, to whét relief is the workman entitled ? " 


And whereas the Central Government consideis it desir 
able to refer the said dispute for adjudication , 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby refers the said lispute for adjudication to the Con 
tral Government Industrial ( ribunal, Jabalpur constituted 
linder section 71 of the said Act 


SCHIDULF 


Whethei thc dction of the manageinent of Punjab 

National Bank Central Curele, incloic in dismissing 
Shrik 1 Gautam Cleik cum - Cashier cum GO 
downleeper at Jodhpur branch from the 24th 
June , 1970 is justified ? If not, to what relief is he 
cotitlcu ! 


2 After the receipt of the reference, notices weic 148ucd 
to the parties for filing their iespective statements and the 
Divisional Secretary of the Paschim Railway karamchari 
Parishad filed the statement of claim on behalf of the work 
man He has submitted that the workman was a confirmed 
telegraph peon getting a salary of Rs 81 /- with Rs 71 As 
dearness allowance and dearness pay together with Rs 750 
as house rent allowance , that railway quarter No T 485 / D 
was llotted to one Shri Abdul Wahid on 21- 7 -67 vide Stu 
tion Master , kota s No S 131 quarter dated 21- 7 -67, thnt 
the inain allotce Shri Abdul Wahid and the workman Shin 
Abdul Rhin moved a joint application to Station Master 
Kota for allowing them Joint occupation of the said quarter 
and the allolice Shri Abdul Wahid permitted thc workman to 
live as such in the said quarter and the Tailway administration 
had no objection to such a course ſt 18 contended that Shri 
Abdul Wahid the main allottec was encouraged with sellish 
ultcuoi motives to entangle the workman under slings of 
rules to throw him out of the quarter for facilitating him to 
bet more Illegal jent from other employees It is contended 
by the employee that wheicas the case made out by the 
Jailways is about innuthorized occupation of the Tallway 
quarter the actual case is shaung of joint occupation of the 
sud ailway quarter Howevei, DAR enquiry was started 
against the workman and the same was also finalised in the 
absence of the workman and his defence counsel as well as 
on the basis of the fuulty enqury and perverse findings 
of the Traffic inspectoi , Gangapur City imposing thc drastic 
pcanlty of removal from seivice which tantamounts to 
denial of reasonable opportunity and non -observance of prin 
ciples of natuial justice on discriminatory considerations A 


[No 112012 / 56 /72 /1 R III] 


NCH Delhi the 11th December, 1974 


SO . 3453, — n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
herehy publishes the following awaid of the Industual Tri 
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strike notice was served on the railways and the Assistant 
Labour Commissioner ( C ) Kotch entered into conciliation of 
the Dispute . The conciliation however cndcd in failure und 
the dispute was jclcricd for adjudication to this Tribunal, It 
is contended that the charge-sheet issued to the workmati 
was without jurisdiction as his omission and commission did 
not constitute misconduct undei the relevant rules goveining 
allotment and haring of railway quarter . It is submitted 
that the real culprit in this case was Shri Abdul Wahid whom 
the railway administration had allotted a quarter and who 
was actually required to obtain prior permission for sharing 
accommodation ullotted to him by the railway nuministration . 
Since he has not been even questioned by the railway ad 
ministration for his default a discrimination of the higheyt 
order has been hour against Shri Abdul Rahim and conse 
quently the action of the railway administration was Jisuri 
mination and mula fide. It is stated that the enquiry icei 
and tigific inspector had concluded the enquiry exparte even 
in spite of the facts brought out by the Defence Coutusel vide 
his letter dated 10 - 5- 1969 wlich goes to prove thut the en 
quiry Officer had a picjudicial intention and wat adainan 
to deny Wl reasonable opportunities as per law with it view 
to effect the deterrenit punishment of reinoval from Service 
without observing the pros and cons of the Disciplinary and 
Apreal Rules. It is therefore stated that the onquiry stands 
vitiated as a reasonable opportunity has been denied is the 
workman and the principles of natual justice have not heen 
followed The findings were drawn prejudicially exparte in 
the absence of the defence counsel and th : workman kecp 
ing in view communul feelings. In thesc circumstances it in 
Submitted that it may be declared and held that the removal 
of Shri Abdul Rahim was bad in law and amounted to victimi 
sation of the poor workman . It is therefore prayed that the 
wrongful termination may be set aside and directions may 
be issued to the opposite party to reinstatc Shri Abdul Rahim 
with back wages and benefits accriied to him along with 
other benefits und compensation for mental unrest. Along 
with the statement of claim a list of documents and ist of 
witnesses have hcen aprended . 


4 . The enquiry officer held an enquiry against Shri Abdul 
Rahim on these allegations and according to the employers 
the delinquent workman VAS given evciy opportunity and 
Facility 10 defend himself. The cnquiy ollicr came to the 
conclusion that the emplovee was guilty of the charges 
levelled against him and jccommended that the proper penalty 
should be removal from scrvice . The workman was issucd 
with a second show - causc notice to which he submitted his 
explanation and the competent authority after considering 
the explanation and findings of the enquiry ollicer came to 
the conclusion that he should be removed from service for 
the misconduct committed by him and accordingly the work 
main was removed from service on 19- 9 - 1969. Thereafter 
the workman filed an appeal as also a mercy pelition both 
of which were considered and the punishment of removal 
from service infiled upon him w :19 confirmed . It is con 
tended that the Ciquiry officer and the appellate authority 
uhscrved all the piinciples of natural justice and the enquiry 
was bona fide and no evidence was shut out in any such 
proceedings , and the allegations made in this behalf by thọ 
workınan arc denied . The allegations of discrimination made 
by the workman are also denied . In conclusion it is sub 
mitted that proper cliscipline has to be maintained and the 
punishment imposed upon the workman is adequatc and 
justified considering all the acts of indiscipline and insubor 
dimation committed by him . 


5. Exhibits E - 1 to E -46 were filed on behalf of the cm 
ployers and exbibits W - 1 to W - 6 were fled on behalf of 
The workoan . 


3 . The General Manager , Western Railway has by his 
written statement stated that Shri Abdul Wahid and Abdul 
Rabim made a joint application to the Station Master , Kota 
for allowing them joint occupution of the above quarter 
which was allotted in favour of Shri Abdul Wahid . Although 
the joint application was submitted to the Station Master it is 
contended that the Station Mastes did not permit them for 
such a joint occupation of the said quarter nor had he any 
authority to grant such permission . Therefore the Station 
Master Kota forwarded the said application to the competent 
authority for granting the sanction for joint occupation . It is 
submitted that Shri Abdul Wahid who was the lawful allo 
ttee of the quarter made complaints that he does not desire 
to allow Shri A . Rahim to occupy the quarter jointly with 
him ; that he ( Abdul Wahid ) had complained that Abdul 
Rahim did not allow him to use and occupy fully the quarter 
which was law fully allotted in his favour and that Abdul 
Rabim under false representation obtained the signaturo of 
Abdul Wahid on the said joint application for joint occupation 
of the quarter. It is further submitted that on investigations 
made by the railways it was revealed that Shri Abdul Rahim 
was occupying the quarter and was preventing Abdul Wahid 
from using the said quarter which was lawfully allotted to 
to him . It is further submitted that the railway adininistration 
decided to issue notice to Shri Abdul Rahim and make him 
vacate the quarter which he was unlawfully occupying. Since 
he refused to vacate disciplinary procecdings were initiated 
against Shri Abdul Rahim , and in charge -sheet containing 
three allegations was issued to him viz ; 


6 . The warkınan has examined himsclf before this Tribu 
nal. He has stated in elamination in chiet thut he worked 
in the railways for 20 years and was dismissed 3 or 4 years 
ago . He was originally appointed as a lampian and posted 
ut Shamgarh and after 9 months transferred to Kotah . At 
first he worhçd as watciman at kotah and later he was asked 
to work as a telegraph poon . He applied for allotment of 
railway quarters at Kotah and the Station Master , Kotah had 
told him thut he would be allotted a quarter when his num 
ber came. He has stated thut he knew Abdul Wahid another 
Tuilway employee and during their talks Abdul Wahid had 
informied him that he was in occupation of a quarter and 
that if I so desired I could stay with him in one half of 
his quarter and accordingly they applied for joint occupation 
of the quarter . The witness produced an application exhibit 
W - 1 dated 8 - 3 - 1968 which is jointly signed by Abdul Wahid 
and himself requesting for joint occupation . 15 days after 
the submission of the application thc workman Occupied the 
quarter . Shri Abdul Wahid continued to stay there and 
he had never told him 10 vacate the quarter nor was he told 
that he had filed a complaint against him . Therçafter he 
was charge- shected and the enquiry officer who was a Traffic 
Inspector did not tell him what the charges were and he 
was an illiterate man . He had informed the enquiry officer 
that he wanted to lead oral evidence through some witnesses 
to which the Enquiry Officer ha said that he would 
< ce to it later on . But he was not ashed to produce any 
witnesses. Shri S . M . Gova ) who was the workman s defence 
counsel was not always in a position to attend the enquiry 
procccdings and although the workman had iequested him 
to postronc the enquiry On sich occassion , the cnquiry 
officer did not accede to his request and the enquiry prococd 
ci in the ibsence of thc defencc counsel, The workman 
was inawatC of what transpired at the enquiry when his 
defence counsel was absent. His claim is for reinstatement 
Els ho has been unemployed since the date of his removel 
Trom service and he and his family members were depcn 
dent on his brother . In his CIOSS - clamination hc has cor 

oborated the statements made by him in cxamination -in 
chicf . He has further stated that the joint applicntion was 
given to the D . 0 . S . Kotah through the S , M , and although 
the D . 0 . S . had not permitted to occupy the quarter the 
S . M . had and he never enquired from Shri Abdul Wahid 
29 to why this trouble had been created . 


(i) unauthorized occupation of quarter which was never 

allotted to him ; 


( ii ) that he was issued notice to vacate the said quarter 

but the same was not vacated by him inspite of the 
notice ; 


(iii) that he was in unauthorized occuppation of the said 

quarter and his continued occupation was itself u 
misconduct and refusal to vacate the quarter though 
called upon amounted to disobedience of the law . 
ful orders of the superiors. 


7. Briefly stated , the facts in this case are that a preli 
minary cnquiry was conducted by Shii L . A , Bhatnagar, 
A . C . S / 2 kotah for authorised occupation of the railway 
quarters and for his relisal to lucute the quarter despite his 
office letter dated 20 -8 - 1968 . Iccordingly on 13 - 2 - 1969 
mºmojandum of charges was framed against the workman , 
Abdul Rahim and he was informed that he was in unautho 
rized occuation of quarter No . 485 , T / D which was never 
allotted to him and that he was also issued a notice to 
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vacate the said quarter but had not vacated it so far and 

(i ) the employee proceeded against has been informed 
that his unauthorized occupation without allotment tanta 

clearly of charges levelled against him , 
mounts to serious misconduct and non - vacation of the 
Yame dispite notice tantamounts to disobedience of orders. 

( ii ) the witnesses are examined - o1dinalily in the 

presence of the employee in espect of the 
8 . By order duted 6 - 3 - 1969 Shri Prahlad Rui Sharma, TI / 

charges , 
GGC was appointed enquiry oficer to cnguile into the 
charges framed against Abdul Rahim . On 12 - 3 - 1969 a 

( iii ) the employce is given a fair opportunity to cross 
notice was issued by the enquiry officer to the workman in 

examine witnesses , 
which he was asked to be resent in person Ind submit a 
list of his witnesses who he ( osed to bring at the cnquiry . 

( iv ) he is given a fair opportunity to examine witnesses 
On 26 - 3 - 1969 the applicant informed thc enquiry officer 

including himself in his clcfence if he so wishes on 
thut Shri S . M . Guyal, Senior Clerk of the Divisional Ac 

uy relevant matter , and 
counts Office , Kotah will be his defence counsel at the en 
quiry . On 12 - 4 - 1969 the charges were icad over and ex 

(1 ) the enquiry ollicer records his lindings with reasons 
plained to the delinquent workman Abdul Rahim and he 

for the same in his report. 
senicd the charges. On the same day the enquiry officer 

Where thc enquiring officer based his conclusions against 
exainined Abdul Wahil and the enguiry was posted to 

the concerned workman on the report given by other emp 
19- 4 - 1969, On 19- 4 - 1969 the applicant filed an application 
that since Shri S . N . Goyal, Senior Clerk , DAO / KTT and 

loyces behind the back of the concerned workman without 
defence counsel anl Shii M . T . Chawarehar, Senior Cleik 

giving copies of such report to him and without making them 

available for cross - examination at the enquiry , tho enquiry 
were not informed of the date of enquiry they have not 

must be held unfair . I ani supported in my view by the ruling 
attended the same and therefore the workman requested the 
enquiry olllcer to fix another date of heuning. There is a 

leported in 1963 II LIJ 369 . It is no longer open to con 
joint note of that day dated 19 -4 - 1969 Ygned by the çnquiry 

troversy that after the introduction of section 11A in the 
office 

interfere with the 
and Shri lochilistha , Clerk DS s office and C . P . 

1. D . Act it is open to this Tribunal to 
Suxenii, H . C D . S s office to the cllect that since Shri Abdul 

Order of dismissal passed by the employer when the findings 
Rahim , lclcgraph Peon who was sent to call for his defence 

wirived at the cnyuiry are perverse or the management is 
counsel at 11- 15 hour s 

falafide . 
has not turned up so far the en 

guilty of victimization , unfair labour practice or 
quiry is postponed till further. In the letter of Shri Abdul 

It is also open to the Tribunul to interfere if the punishment 
Rubim dated 19 - 4 - 1969 it was also mentioned that it was 

imposed is harsh so as to suggest victimization . The Tri 
not possible for him to give anothci nunc at present and it 

bunal has therefore to 6 : satisfied that the order of dis 
was also not possible to go undei enguiry without defence 

charge oi dismissal was justifled . I am supported in my 
counsel and on 9 - 5 - 1969 Shri Vikaramjit Singh and Shri 

view by the observations of the Supreme Court in the 
V . V . Kulshrestha clerk were examined . On 10 - 5 - 1969 Shri 

ruling reported in 1973 II LUT 278 . 
Goyal Defence Counsel informed the enquiry oflcer that 
due to some unavoidablc circumstances he was unable to 

12 . Bearing in mind the above Jicision of the Supredic 
attend the enquiry on that day at 8 a . m . and wanted another 

Court , I have to approach to the decision of the case . The 
suitable date , till such timc Shii C . P . Sixena will also be 

Tribunal has to see whether the dismissal of the workman 
available . The coquiry officer refused to adjould the en 

on the ground of alleged misconduct was justified . After 
quiiy and noted that since he was camping there since yester 

having gone through the entire material on 1ccord , I am 
duy only for enquiry and no other cason the letter was rc 

compelled to say that this enquiry can legitimately be describ 
turned per hearer Shri Abdul Rahim and he was advised to 

ed as a symposium of all the irregularitics and illegalities 
arrange attendanceol Shri S . N . Goyal or attend enquiry 

that can be thought of in connection with a domestic en 
without defence counsel failing which proceddings would 

quiiy . The enquiry officer has not it all adhered to the 
continuic ex -pailc . Shri Guyal then addicsscd a lettei to the 

provisions embodied in the Railway Servants ( Disciplinc & 
enquiry officer that he has seen the remarks on the letter 

Appeal) Rules , 1968 . After examining the three witnesses 
sent by him and the cnquiry could not continuo in his 

on behalf of the employers Sarvashri Vikramajitsingh , Kul 
absence and his pressiog the workman was quite irregular 

shrestha and Abdul Wahid he should have ufforded an oppor 
and icqucsted the cnquiry officer to unge some other dute 

tunity to the delinquent workman to Icad his evidence , which 
so as C . P . Sarena could also attend the sume and he is the 

is not done. When 111 application for adjournment was 
main ſiglie tu throw light on the subject. 

given to him on 10 -5 - 1969 on behalf of the defencc counsel 
Shri Goyal the cnguiry officer should have adjourned the en 

quiry instead of insisting on the applicant 10 anange for the 
9 . The linelings were drawn ex -parte by the inquiry oflicer 

attendance of Shri Goyal especially when Shri Goyal after 
and he held the charges against him proved . On this the 

he was intimated of the refusal had again addressed an appli 
disciplinary authority issued a show causc notice on 11- 7 - 1969 

cation to him to adjourn the hearing so as to chuble Shri 
as to why he should not be removed from servicc . The 
findings of the enquiry officer was enclosed with this notice. 

Suxena also to attend the same. Instead of adjourning the 

cnquiry the enquiry oſlicer draw up his findings ex parte on 
The applicant submitted an application to AOS KTT on 
24 - 7 - 1969 stating that the enquiry was not properly conducted 

8 - 7 - 1969 . It clearly appears that the workman was present 

on 10 . 5 - 1969 as the letter of Shri Goyal on that day was 
by the enquiry officer and no Teasonable opportunity was icturned through him . Shri Abdul Rahim was present before 
afforded to hiin lor defending himself against the charges , the enquiry officer on 9 - 5 - 1969. According to Rule 9 (15) of 
The disciplinary authority record : the statement of the 

the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 , 
applicant and in between cxamined Shri Saxcna and Abdul 
Wahid and passed an order on 17 - 9 - 1969 imposing on him 

the inquiring authority may after the railway servant closos 
the extreme penalty of rçnioval from service of the workman 

his case and shall if the iailway servant has not cxamined 
and ordered issue of necessary notice . On 16 - 9 - 1969 notice 

himself generally qucstion him on the circumstances appear 
of romoval from scrvice was issued to the workman remov 

ing against him in the evidence for the purpose of enabling the 

Jailway servant to explain any circumstances appearing in the 
ing him from sei vice . 

evidence against him . In this case after the witnesses Abdul 

Wahid , Vikramajit Singh and Kulshrestha were examined it 
10 . The question to be answered in this reference is whe 

was incumbent on the enquiry officer to have questioned Shri 
ther the dismissal of the worknian was legal and justificd . 

Abdul Rahim as to the circumstances appearing against him 
in the evidence of the above persons to enable Abdul Rahim 

to explain the circunstances appcaring against him especially 
11 . Il is now well sctted by various decisions that if un as Shri Abdul Rahim had not examined himselt. But no such 
industrial eniployee s services de terminated alter il propei thing was done. On the application dated 24 - 7 - 1969 by the 
domestic enquiry held in accordance with the principles of workman the disciplinary authority again cxamined Abdul 
natural justice and the conclusions reached at the enquiry Rahim , Saxena and Abdul \Vuhid Rule 10 of the rules pro 
are not perverse , the industrial tribunal is not entitled to con vides that if the disciplinary authority having regard to its 
sider the propriety of the correctness of the said conclusions. own findings whoic it is itself the inquiring authority or hav 
But the said decisions do not mean that the mere form of in ing regard to its decision on all or any of the findings of the 
enquiry would satisfy the requirenients of industrial law anil inquiring authority is of the opinion that the penalty warrant 
would protect the disciplinary action taken by the cmployer ed is such as is within the competence that authoilly may act 
from challenge . An enquiry cannot be said to have been on the evidenc on record or may if it is of opinion that fur 
propeily hell unless 

ther examination or any of the witnesses is necessary in the 
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interest of justice recall the wit css and examine-cross -examine 
and re - examine the witness and may impose on the railway 
Servant such penalty as is within its competence in accordance 
with these rules. Where such disciplinary authority is of the 
opinion that tlic penalty warranted is such as is not within 
its competence that authority shall forward the records of the 
enquiry to the appropriate disciplinary authority who shall act 
in the manner as hereinafter provided : 
The disciplinary authority , if it is not itself the inquiring 

authority may for reasons to be recorded by it in 
writing reinit the case to the inquising authority for 
further enquily and icpoil and the inquiring autho 
rity shall theie upon proceed to hold further enquiry 
according to the provisions of Rule 9 as far as my 
be. 


No copy of the report and his findings were furnished to Shri 
Abdul Rahim . No notice has also given to Shri Abdul 
Ruhim stating the penalty proposed to be imposed upon him 
and caling upon him to submit within 11 Specitied time oidi 
narily not exceeding 15 days from the date of the jeceipt of 
the notice subject to a minimum of scven days asking him 
10 make such representation as he wish to make on the 
proposed penalty on the busis of the evidence adduced during 
the enquiry is yet another Rule 9 . 


The disciplinary authority shall , if it disagrees with the 

findings of the inquiring authority on any article of 
charge record its reasons for such disagreement and 
record its own findings on such chargo if the evi 
dence on record is sufficient for the purposc . 


14 . There is yet another interesting and musing aspect of 
the enquiry which renders the entire enquiry to be a farce. 
The enquiry officer had given his findings on 17 - 9 - 1969 and 
by his order iniposed the citieme penalty of icmoval from 
service . But curiously enough on 16 -6 - 1969 a notice was 
issued to Abdul Rahim icmoving him from service with im 
mediate effect which is a day earlier than the removal order 
passed by the enquiry officer. This clearly manifests that the 
disciplinary authority had made up him mind on 16 - 9 - 1969 
to remove the workman fiom service and the order dated 
17- 9 - 1969 was an aftçi thought subsequently brought into exis 
tence in order to justify the order of removal dated 16 - 9 - 1969 . 
The entire enquiry is therefore vitiated and the order of rc 
noved on this scoic alonc cannot be sustained 


(4 ) If the disciplinary authority having regard to its 

findings on all or any of the articles of charge is of 
the opinion that any of the penalties specific in 
clauscs (i ) to (iv ) of Sub -rule ( 1 ) and clauses ( i ) 
and ( ii ) of Sub - ule (2 ) of Rule 6 should be impos 
ed on the railway servant, it shall, notwithstanding 
anything contained in Rule 11, make on order impos 
ing such penalty : 


15 . There is another lacuna to be found in the cotie pro 
ceedings. The recital of the charges is hopelessly vague. It 
is not indicated in the charge as to from what date the appli 
cant was in inauthorized occupation of the railway quarters 
and what was the misconduct of the applicant. The absence 
of these particulars to my mind sufliciently prejudiced 
the applicant in putting forward his case . 


Provided that in every case where it is necessary to con 

sult the Commission the record of the inquiry shall 
be forwarded by the disciplinary authority to the 
Commission for its advice and such advice shall be 
taken into consideration before making any order 
imposing any penalty on the railway servant. 


13 . The disciplinary authority is therefore empowered under 
rule 10 to further examinc any of the witnesses in the interest 
of justicc recall the witnesses and examinc, cross - cxamine and 
Te -examine and may imposo on the railway servant such renul 
ty as is within its competence in accordance with these rules . 
Rule 10 did not cmpower the disciplinary Authority to exa 
mine Abdul Rahim . The disciplinary authority if he was not 
prone to accept the findings of the enquiry officer and felt that 
the interests of justice demanded that further examination of 
the witness was necessary should have recalled Abdul Wahid , 
and other witnesses but he had no authority to examine Abdul 
Rabim . It was tor Abdul Rahim to have examined himsc f 
and if he failed to do so the disciplinary authority should have 
never questioned him on the circumstances appearing against 
him . In the examination of Abdul Rahim Searching ques 
tions were put to him . It was after Abdul Rahim was exa 
mined that Shri Saxena and Abdul Wahid wero examined by 
the disciplinaty authority which is a wholly irregular proce 
dure . This is not the only irregularity committed by the dis 
ciplinary Authority . The disciplinary authority has completely 
overlooked sub- rule ( 5 ) of Rule 10 which provides ; 


16 . A close secrutiny of the material on record fully c011 
vinces me that there was not any scuous misconduct on the 
part of the workman justifying his removal from service . The 
workman clearly appears to have made a victim and the real 
mischief appears to have been committed by Shri Abdul 
Wahid who surprisingly coough bas been exonerated and has 
not been charge -sheelcu . Shii Abdul Rahim was made a 
scaregont and made a victim of disciplinary enquuy. This 
is not mere conjuecture on my put bul there is sufficient mit 
terial to justify my conclusions. Il clearly emerges from the 
evidence of Vikramajitsingh necoided by the enquiry officer 
that quurter No . T / 485 D type Wals allotted to Shri Abdul 
Wahici on 20-6 - 1967. It is also stated by the witness that on 
21- 7 - 1967 letier S3 / quaiter was addiessed to D . S . ( E ) DPO 
(PB ) KIT C / ( IOWS( I) and AFF-KIT copy of which was 
endorsed to Shi A Wahid . It clcarly cmerges from the evi 
dcnce of Shri Vikiamajitsingh that as per the jegister Shri 
Pannalul and Shri Abdul Wahid both wpplied for the quarter 
on 19 -4 - 1966 at register No . 9 and 10 iespectively and they 
exchanged their turns . It is admitted by Abdul Wahid that 
he got his name icgistered on oial request to the Head Clerk 
or CC and he does not remembei whether he had given a 
written application . It was deposed by Kulshicshiha bcfore 
the enquiry officer that Qr No 1 / 485 / D type I was allottel 
to Shri Abdul Wahid P / Mun KTT on 26 - 6 - 1967 vide S . M . 
KITT letter No. S / 3 / Quis dated 27- 7 -68 at ( P / 178 (on the 
No, E / T / 58 / 2 / 1KTT ) It does not stand to scuson that 
when Shri Abdul Wahid hud applied for registeration of the 
quarter on 19 - 4 - 1966 he would not have made enquiries as to 
the ullotment of the quarters to himn . It is difficult to believe 
his lincorroborated evidence that only when deductions weic 
made he enquired of Saxena at the tinic of receiving payment 
and that he was told by Saxena that the deductions may be of 
some arrcars in 1961- 62 Shri Abdul Wahid says in his evi 
dence before the disciplinary authority that he does not know 
evacly when deductions were made from salary but he presu 
mes that when thçse deductions were made he must have 
come to know these deductions soon after and he states that 
he continued to enquire from Saxend as to the reasons for 
deductions from his salary and he continued to give him some 
reply which silenced him . I atci when he made enquiries 
from Vikramjitsingh as to why the deductions were being 
made from his salary to said that the deductions were being 
made for electric installation charges and that he was not 
getting house allowance. No such story was narrated by 
Shri Abdul Wahid before the enquiry officer . Vikramajit . 
singh had not stated a word in his evidence about this as 
pect of the matter that Shri Abdul Wahid had approached 
him and enquired about the deductions that were made from 
his salary . No attempt was made by the disciplinary autho 
rity to elicit these fact from C .P . Saxena. It is difficult to 


5 ( 1 ) If the disciplinary authority having icgard to its 

findings on all or any of the articles of charge is 
of the opinion that any of the penalties specified in 
clauses ( v ) to ( 1x ) of Sub - uile ( 1 ) of Rule 6 should 
be imposed on the railway seivant it shall 


( a ) furnish to the railway servant a copy of the report 

of the enquiry held by it and its findings on each 
article of charge , or where the inquiry has been 
held by an inquiring authority appointed by it a 
copy of the roport of such authority and a state 
ment of its findings on each article of charge to 
gcther with brief reasons for its disagrecnient, it 
any, with the findings of the inquiring authority , 


(b ) give the railway servant a notice stating he penalty 

proposçd to be imposed on him and calling upon 
him to submit within a specified time, ordine 
rily not exceeding fifteen days from the date of the 
receipt of the notice subject to a minimum of 
seven days, such representation as he may wish 
to make on the proposed penalty on the basis of 
the evidence adduced during the inquiry held under 
Ruly 9 
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THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 28 , 1974 / PAUSA 7 . 1896 3741 
- - - - = 
believe the version of Shri Abdul Wahid that he was un . 24 -9 - 1961 and the last one was submitted on 6 - 1 - 1967. Shri 
award of the allotmçnt and that he was not in Joint occupa Kulshreshtha also submitted that as per SM s letter No . 33 / 
tion of the premises along with Shri Abdul Rahim . Shri Qr. dated 13 - 12 - 1968 on file No 11 / 58 / 2 (KTT ) the 
Abdul Rahim had given an application exhibit W - 1 address name of Abdul Rahim Wald icgistered for allotment on 
ed to the D . O .S . ( E ) through the Station Master , Kotah rc 6 - 1 - 1967 . This shows that Shri Ibdul Rahim was all along 
questing that he wants to have a joint occupation with Shri making efforts to secure the allotment of railway quarters , 
Abdul Wahid who was willing to accommodate him with There is no doubt in my mind that Shri Abdul Wahid had 
the permission of the D . O . S . Shri Abdul Wahid had endors permitted Shri Abdul Rahim to jointly occupy the railway 
ed on this application that he was willing to accommodate quarters along with him from 6 - 3 - 1968 and it was a belated 
Shri Abdul Rahim with him in his quarter. There is an attempt on the part of Abdul Wahid to show that Abdul 
endorsement of the receipt of this application by the S . M . Rahim had then the railway quarters to reside there for 
on 8 - 3 - 1968. The Station Master had made an endorsment some time and later was not vacating the riemises. It is 
forwarding the application that he has 10 objection if per truc that Shri Abdul Rihin should have vacated the premis 
mission is granted for joint occupation . According to the es when asked for by the railway authorities but it cannot 
statement o1 Shri C . P . Saxena Abdul Rahim gave his appli be said that he was in unauthorized occupation since the 
cation for joint occupation on 8 - 3 - 1968 . Shri Saxena says original allotlee Abdul Wahid had permitted him to jointly 
that this application was forwarded to AOS ( E ) KTT , and occupy the quarters which fact was known to the S . M . 
this upplication is in his office Mile No. S . 3 / Qr. Shri Saxendt Kotoh and who had rcrmitted them to jointly occupy the 
in his cvidencc says that there was no covering letter to the picmises I theicfoic feel that there was no serious mis 
application and it was sent by making endorsement on the conduct in these circunstances to warrant his removal from 
original application . Shri Vikramajitsingh before the en service. This apart, I have held that the whole cnquiry 
quiry officer had stated that the original application received was not conducted in consonance with the rules and the 
on 8 - 3 - 1968 by Shri C . P . Saxena was available on the filc principles of natural justice were frecly violated in this casc 
of SM / KTT with an endorsement for forwarding the same which renclers thc enquiry illegal and the order of iemavil 
with no objection and signed by SM / LTIT on 9 - 4 - 1968 but illegal and unjustified. 
not sent to D . S soffice as the original is still available on th : 
file of SM /KTTT. Abdul Wahid in his evidence before the 

17. Another factor has to be taken to be taken into ac 
enquiry ollicer has admitted that the application bears his sig count which also intioduced a serious infirmity in enquiry 
nature buth ave that it was not signed by him by Shii conducted by the disciplinary authority is the punishment 
Abilul Rahim when he was working in the yard . He was imposed by the enquiry officer. The punishment imposed is 
told that the application was sent by CC for signature and it disproportionate to the alleged misconduct of unauthorized 
was in connection with some case of quarter and hence he occupation of the premises. Action could have been taken 
signed it undeid wrong impression given to him . But con against the workman by resorting to the Public Premises 
tiary is the statement of Abdul Wahid before the discipli Eviction Act in - tead of imposing the penalty of removal from 
nury authority . There he stated that he never occupied Ncrvice which indicates the partiality of the disciplinary 
Quaiter No . Í /485 D . One day when he was working in authority towards the workman . Vieucd in any conteit the 
DN yard as pointsman Shri Abdul Rahim came in the yard removal from service of the workman by the lisciplinary 
with icgister and an application written in English and told authority is illegal and cannot be justified. 
him that Shri Sucna , Head Clerk had sent him with this 18 . Now the question arises as to what relicf the work 
paper which was a report against him from D . S . oflice man is entitled. As the enquiry is held to be illegal and 
Saxçnd had asked hiin to sign that report. Accordingly he void there is no other allernative but to direct the reinstate 
signed it thinking that it was a report from D .S s oflice . ment of the workman . I therefoie cirect that the workman 
these contradictory statements of Abdul Wahid clearly betray Abdul Rahim , Telegraph Peon will he reinstated in service 
that he had signed the application knowing full well to his former post with all hack Hilges from the date of 
its contents and he is now giving varying statements in his suspension with continuity of service , 
order to show that he had not signed tho applicution 
( or joint occupation . Exhibit E - 4 also shows that The reference is answered accordingly . 
Shri Abdul Wahid was in joint occupation along 
with Shri Abdul Rahim . The letter cxhibit E - 4 is 

B . RAMI AL KISHEN , Presiding Olicer, 
written by S . M . Kotah to Abdul Rahim dated 23- 8 - 1968 in 
which notice is given to Abdul Rahim to vacate the quarter 

No 1 41012 / 32 /72 /LRII ] 
within 7 days as Shri Abdul Wahid does want joint occupa 
tion to continuc fauling which DAR action will be taken 
against him as per A . C .S KTC s letter . This letter icarly 

New Delhi, the 16th December, 1974 
proves the joint occupation of Abdul Rahim with Abdul 
Wahid . It is only belatedly on 26 -6 - 1968 that he makes 

S . O . 3454 ,- In puistance of section 17 of the Industrial 
mention of the fact that he had peimitted Abdul Rahim to 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the entral Government 
occupy the the quarters for three or four months as Abdul 

hereby publishe , the following www of the Industrial Tri 
Rahini had requested him to permit him to stay in the rail 

hunal Dibrugarh , in the industrial clipute between the cm 
way quarters for some time and that he will take a house ployers in relation to the management of Assam Oil Company 
on rent and requested in exhibit E - 17 the railway authorities 

Limited , Digboi and their workinen , which was received by 
to get the quarter vicated by Shri Abdul Rabini. It does the Central Government on the 6th December , 1974 . 
not stand to reason that Shiihdul Wahid would have sign 
ed the application without being aware of its contents . The 
explanation given by him for signing the application is found 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
to be false . The conclusion is irresistible that Abdul Wahid 

TRIBUNAL, ASSAM AT DIBRUGARH 
had promitted Abdul Rahim to jointly occupy the premises 

PRESENT: 
with him . It is true that Abdul Wahid could not 
lave jointly occupied the premises with Abdul 

Shri G . N . Borah , M . A ., LLB ., Barrister - at-law Presidus 
Rahim without obtaining the sunction of the D . S . 

Officer, Cential Govt . Industrial Tribunal, Assam , 
But then it was for the S . M . Kotah to whom the joint 

Dibrugarh . 
application was given to have forwarded it to the said 
althority . If hc fuiled to do so the fault does not lie at 

J:1 the nitter ol an industrial dispute between 
the door of the illiterate workman Abdul Rahim who assum 

Thc Management of Messers . Assam Oil Company Ltd ., 
cd that permission will be granted to him by the D . S . espe 

Digboi 
cially as the S . M . Kotuh had no objection to joint occupa 
tion and an endorsement to that effect was made by him 

AND 
in the application . It did not lie in the mouth of Saxenu in 

Their workmen epresented by Aysum Oil Company 
the face of the endorsement to say that he did not permit 

labour Union , Digboi. 
Abdul Rahim to jointly occupy the railway quarters along 
with Abulul Wahid . According to Kulshreshtha whose evi 

REFERENCE NO CENTL . 23 OF 1970 
dence was recorded by the enquiry officer Abdul Rahim had 
sent an application for allotment on 27- 7 - 1968, 30 - 8 - 1968 

AWARD 
and 11 - 10 - 1968 and from the application it appears that 

By order No 713 ) /70- I. R -IV date 1614 . October , 1970 
ho hnd applied for allotment of quarters on 25- 10 - 1958 , the Cential Governn ; cnt in the Ministiy of Labour and Re 
29- 6 - 1959 , 17- 11- 1959, 7 - 3 - 1960 , 22 - 8 - 60, 21- 1 - 1961, habilitation (Depuilmcit of labour and Employment) in evci 
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cise of the powers conferred by Clausc (d ) or Sub - cution Oil Company Ltd ., shall stand and will be considered as 
( 1 ) of Section in of the Industrial Disputes Act, 1947, referred final, Assam Oil Coinpany Ltd ., will however make ex- gratia 
to this Lubumul lor adjudication an industrial dispuile evin payment of Rs 5 ,000 (Rupecs five thousand ) only in full 
ting between the munaycmcnl of Assam Oil Company Ltd .. 1001 final scttlement of his Cusc which is curiently pending 
Digboi, and their work iepresented by Assan Oil Company Jindication before the Industrial Tribunal (Central) at Dib 
labour Union , Dighui. in 1espect of the matter specifici in 

Jigach 
the Schedule mentioned below : - . 

2 She shore amount will be paid within 30 days from 
SCHEDULT 

the dule of signing this Memorandum of Settlement. 
"Whithei the agement of Messers Assum Oil cum . ? Both the putjes to the Rolcrence, viz . Assam Oil Com 

pany Limited , Digboi, is justified in dischargm Su pa1114 ltd , and I O . C . Tabour Union shall submit a joint 
Habib Ali, Registcicd No. 30879 , with effect from petition before the Presiding Officer , Industrial Tribunal 
the 2nd December, 1961, from employment! If 1101, ( Centrall, with request 10 accept the terms of settlement 
to what reliel Sii Ali is entitled ? " 

mutually agreed upou by the parties concerned and pass 

nccessay ordets accordingly in the foim of an Award . 
On jeceipt of this Oider, this was duly icgistered and no 
tices were issued to the parties to file their respective Writ 

SIGNED 
1en Statements. But before the parties could file any Written 
Statements on this icference , this Tribunal received an Older 

Digboi, the 18th December, 1973 
from the Han he High Court staying ul proccedings and 
calling for the records of this reference in vicw of rule 

for Assun Oil Co. Ltd . 

for A . O . C . Labour Union 
issued by the said Court on a writ petition filed by the mana 

Sd /- R . L . Baroodh 

Sd/- N . Biswas 
gement questioning the validity of this reference , In view of 
this Older from the Flor ble High Court, the iccoids in this 

Sd /- S . Bhargava 

Sd /- R . Sahi 
refcrence was wait to the wid Cout. Thereafiei , the Hon ble 

SJ - A . C . Borpuzali 
High Court was pleised lo senil hach thc iecords of this case 

Witnesses: 

Witnesses 
to this Tribunal jejecting the management s application . The 
Tiibunul therefore had to issue fresh notice to the parties to 

1. Sd/- T . Saikia 

1 . Sd /- P . R . Sen 
Hile their Written Statement in this case . In response to this 2 . Sd /-Bhaskar Dutta 

2. S /-G .N . Kakoty." 
notice , the parties filed their Writton Statements and also 
Additional Writion Statements . 

G . N . BORAH , Presiding Officer 
Theichfter before this casc could be fixed for hearing, the pur 

(No. 7 ( 3) 70 -- LR IV ] 
ties filed a joint petition of compromisc annening with it a 
Memorandum of Settlement under Section 18 ( 1 ) and 2 ( P ) of the 

यादेश 
Industrial Disputes Act, 1947, I have been through the reims 
of the settlement unic! find these reasonable . I therefore give 

af farerít, 17 feet, 1974 
niy lwird in terms of the settlement arrived at betwcen the 
partics , a copy of which is annexed herewith ond mahech is - - 

HTS TO 3155 - --49 . Desta fait 1 Tag for B29 
Annceuse A nd this will form a part ol my award, 

उमावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयो के बारे मे मैमर्म कालिग लाइन 
ANNEXURF " A " 

( प्राध्यैट ) लिमिटेड, स्टीमर- म्यामी कोचीन- 3 के प्रसन्नतंव मे मम्बद्ध 
"MEMORANDUM OF SETTLEMENT 

नियोजका और उनके कर्मकारो के बीच एक प्रौद्योगिक यियाद विद्यमान 
(Under Section 1811) and 21P ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947) 

और यन , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद का न्यायनिर्णयन के लिए 
Representing the Purlie . 

निर्देशित करना यांछनीय समझती है , 
EMPLOYER : 
Assam Oil Conijiny I injitect, Digboi, Assam 

47 , Ta , atafuta farars ufufah , 19.17 ( 1947 til 14 ) 
Shri R L Barough , Industrial Relations Manager . 

ETT 5-4 TT TT IU PET 394rt ( 1) Flug (9 ) TCT 
Shri S . Bhagava . Senior Industrial Relations Officer. प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एफ प्रौद्योगिक प्रधि 
WORKMEN : 

पारण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालनीप्पन 
Assa Oil Co , Labour Union , Reg. No. 43 , Dicboi, Assam . होंगे जिनका मुग्यागय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण 
Shri N . Biswas, l resident 

फो न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
Slui A C . P .11, Joint Secrctuly 
Shri 1. C . Los puizan , Soint Secretary 

Tout 
Shii R Sahı, Vice - Presidunt. 

*7r Forfatet 716-7 ( 572 ) faftis, tanto 

HITTT (1-4)- 147.3 FI ETT OTT to fars 20 
SCORT KIOTAL OF THE CASE 

प्रतिशत बानम की माग न्यायोचित है ? यदि नही तो योनम की 
At the instalike of the 4 .0 . 0 , Cabou Union , the GUICI 11 

पावा क्या हानी चाहिए ? 
ment of India , Mimmisty of Laboui. vide theii Order of Rcf 
erence No. 713 ) / 70 -LRI- IV daled 16 - 10 - 1970 refened an 

[rio 15770- 3501117174fonos Horo Hote ] 
Industrial disput : in respect of issue of dismissal of Shii 
Habib Ali, Kec No. 30807 from services of Assam Oil Com 
pany with effect from 2 - 12 - 1961 foi comitting a misconduct 

ORDER 
under the Company s Standing Order Kulcs. This Order of 
Reference has nec been registereils Rof. No CI-NTL . 23 

Net Delhi, the 17th December, 1974 
of 1970) before the Picsiding Officci , Industual Tubunal 
( Central ) at Dibruguh , the adjudication proceedings of which 5 . 0 . 3 55 . — Wherc is the Central Government is of voinion 

That all incluistrial lispute cxists between the employers in 
is now pendime before the said Tuihunil. The parties have 
in the meantimi discussed hutween theinschver the possibility clition to the management of Messs Collis Line (Private ) 
uf seliling thc case amicably cut of the Tribunal Proceedings Limited , Stuame Owners , Cochin und their workmen in res 
and after i series of discussions finally renchęci a settlement pect of the matters specified in the Schedule heicto annexed ; 
(15 pci terns and conditions given heieunder . 

And, heicas, the Central Goicininent considers it desirable 
TERMS OF SETTLEMENT 

to refer the sail dispute for adjudication ; 

Non llereſurc , CILICive ol the power conferred by gcom 
1 . lb . fciendou o clue of Shu lub lli , Reg No 

ti011 7 1 and cl:1115 ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 
30807 with cllect from 2 - 12 - 1961 from the seivice of Assam 
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Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goy 
crnment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shii i. Planiappan shall be the Presiding Office with houd 
quaiters at Madras and ieter s the said Jispute for addica 
tion to the sud Tjibunal 

SCHEDUI E 
Whether the workmen of Messrs Collis Line (Private ) Timi 
tcd Cochin are justified in demanding 20 per cent bonus for 
the year ending 30th September, 1973 ? if not, what should 
he the quantum of bonus " 

[No, L - 35011 / 7 / 74 -PD / CMT) 


New Delhi, the 18th December, 1974 
S . O . 3456 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute 
between the employers in relation to the State Bank of India , 
Jabalpur and their workmen , which was received by the Cen 
tral Government on the 13th December , 1974 . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR 

Dated 6 - 12 - 1974. 


a letter dated 6 - 5 - 1972 to the local Secretary of the Union , 
Medical College Branch , Jabalpur, Ex. W /3 , in which he 
said : 
" With reference to your representation at the time of 

ou last visit , we have to advise having discussed 
the matter with the Management. Please anange to 
get the enclosed explanation submitted by Shri 

Hardikar July signed under advice to lis . . . . .." 
Hardikar s reply dated 10th May , 1972 Ex. E /T was in ac . 
cordance with the aforesaid draft reply , Ex. W /4 . It said : 

. . . I beg to stute that whilst performing my duties I 
had obscried a shortage of postage stamps worth 
Rs. 10 and while I brought this to the notice of 
one of my colleagues, he told me that I should adjust 
the same as though certain registered letters were 
sent by me for the aggregate amount, which I had 
unintentionally did so as to offset the said logy . I 
may assure you , Sir, that I had to intention what 
socver of pilfering that amount or committing a 
fraud on the Bank. If I had any such intention 
it would not have been for such it petty amount. 
I shall be veiy much thankful to you if you would 
kindly pardon me for this great lapse on my part 
and assure you of no such repetition during the entire 
tenure of my service in future . I have a large family 
of 5 sisters to maintain and should I be penalised 
by the loss of my bread , my cntire family would be 
left in Turch . 


Case No. COIT /LCIR )( 19 ) of 1974 
(Notification No. 1.. 12012 /44 / 74 /LRIII dated August 26 , 

1974 ) 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of State Bank 

of India and their workman , V . D . Hardikar , Clerk 

tvpistill their Medical College Branch , Jubalpur. 
APPFARANCES : 

For the Workman — Mr. P . S . Nair . 

Foi the Bank — Mr. V . S . Pandit. 
Industry : State Bank of India . District : Jabalpur (M . P .) 

AWARD 


This is a reference under Section 10 ( 1) ( d ) of the Industrial 
Disputes Act, 1947 . It is directed for the determination of 
the question: 


" Whether the action of the management of State Bank 

of India , Jabalpui in discharging Shii V . D . Hardi 
kar , Clerk -typist at their Medical College Branch . 
Jabalpur from service with elect from the 6th July 
1973 is justified ? If not, to what relief is he en 
titled ? " 


I have , thereforc , to very kindly request your goodself 

to take a very compassionate view on me and my 
family and grant me any lesser punishment other 
than dismissal for which I shall always remain ob 

liged to your goodsell . . . . . . . .. . . 
The Agent of the Medical College Branch , Shri V . K . Kher 
Sent a chargcsheet to Hardikar on 12 - 7 - 1973, Ex. W / 1, which 
said : 

. . . . . you misappropriated a sum of Rs. 14. 60 from 
postage Account at the branch by making fictitious 
entries in the Registered Letters Despatched Register 
in respect of unlernoted letters which were not at 

« Il sent by registeret post . . . ..... 
It was further stated that " the above charges , if established 

would amount to gross misconduct in terms of the 

provisions of the Award ." 
By the aforesaid chargeshcct, the applicant, Hardikar was 
asked to submit his explanation to the Agent within a week . 
Ile was further informed that “ an enquiy will be held by 
Shii G . S . Pande , Agent Tularam Chowk ( Jabalpur ) Branch , 
at this office on July 29, 1972 at 3. 00 p . m . to enable you to 
give your explanation in person and produce any evidence 
that you may wish to tencer in your defciicc." He was fur 
ther informed by the aforesaid chaigcshcct that he might ar 
lange for any witness whom he desired to ho examined in his 
defence . On receiving the aforesaid chargeshect, Hardikar 
informed the Agent by his letter dated 18 -7 - 1972, EX W / 2 , 
in which he said : " With reference to you Memorandum No. 
S / 54 dated 12th July 1972. I have foiwarded the above men 
tioncd memorandum to our Asstt. General Secretary Shri 
S . S . Pathak . As soon as I get the jeply of the memorandum 
from him I will submit my explanation immediately . . . . . . ." 
In his reply dated 29- 7 - 1972 . Ex . E / 9 , Hardikar again re 
reated what he had said in his earlier ieply to the Agent, 
Ex. E / 7 . 

The Enquiry Officer . Shri G . S . Pandey, conducted the 
enquiry against Hrdikar . A copy of the proceedings of the 
cnquiry is Ex. E / 1. The cnquiry commenced on 29- 7 - 1972 , 
Hardikar requested for postponement 18 Shri S . S . Pathak , 
Assistant General Secretary of the Union was not able to 
attend the proceeding. The proceedings say ; " The enquiry 
ollicer , Shri Pandc , tried to contact Shri R . B . Joshi, Manager 
Personnel, Bhopal Local Head Office , to obtain his advice 
on this point, but could not contact him . The enquiry officer , 
therefore , postponcal, in anticipation of his approval for the 
nostnonement of the enquunr . . . " Tvain on 298- 1972 
Tandikar pinyal foi postroncnicnt of the enquiry proscect 
ing on the ground that Sh , i Pathak was not able to attend 
the proceedings The niore dinys say " . . . . . Shri Kher 
has no objection to the postponement of the enquiry . An 
dvice from the Regional Manager. Bhopal was obtained by 


Hardikar was appointed as a Clerk - cum - Typist in the State 
Bank of India , Katni on 14 - 9 - 1966. He was working in the 
Medical College Branch of the State Bank of India , Jabalpur 
in 1971. He was given a memo dated 20 - 1 - 1972 by the 
Agent of the Medical College Branch of the Bank which 
says: 


" Please submit your explanation for the cntrics 9 per 

list cnclosed , made by you in tho Registei ed Letters 
Despatch Register on the Branch , for which the 
relative postal receipts are not traceable on record , 
within a period of seven days from the receipt of 
this letter failing which it would be presumed that 
you have no cxplanation to offer and we would 
proceed further in the matter." 


The cnclosed list mentioned eleven registeied covers which 
were all said to have been despatched from 17 - 5 - 1971 to 
7 - 6 - 1971 It may bc mentioned that according to Hardikar 
he sent the aforesaid memo of the Agent dated 20 1 - 1972 to 
the Assistant General Secretary of the State Bank of India 
Subsidiary Banks Employees Union , heicinnfter called the 
Union , and the General Secretary of the Union was sajil 
to have discussed the matter with the authorities concerned 
of the Bank . Shii S . S . Pathak sent a draft reply along with 


- 
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the Enquily Officer, Shri Pandę and it was decided that the It is surprising that although Mr. Kher was present 
Dext dite for cuquill be fixed on 18th September 1972 throughout in the course of the enging proceedings, the 
Again on 18th September 1972 , Shri Pathak was abscnt, but Enquiry Officer was unaware of the position that Mr Khe) 
the enquity proceeded in the absence of Haidikur s represen Occupied even though he had questioned him and had sought 
titive " The changes were read out to Hardikar by the Enquiry his adiicc He stated in his cross -examination " On 
Officer and the latter ashed Haidikur uş to what he had to 18 4 1972 , I put a question marked Ey E /IA 10 Mr Khci 
say about the charges He said " I admit the charges framed ind he gave a reply which is also noted in thc proceedings 
195 lcd to me vidc Medical College Bianch of charges I did not act on the advice of Mr Khei in the enquiry 
No 5 /54 of the 12th July 1972 I have to state that Registered proceedings Mr Kher advised me that Hardikur should 
letters detailed in Itens No V VI, VII, & vil have actually producc documentary cydence in support of his case and 
been despatched by me by Registered post ” He further I did not ask Hardikar to produce documentary evidence on 
stated that to the best of my knowledge these four covers the advice of Mihher I asked Hardikar on my owo to 
weic despatched by me hy registered post I do not, at this producc documentary evidenci He further stated " pie 
time, iccollect the disposal of the postal receipts in respect 

Yence of Devgail was arranged by Mi Kher becausc 
of thesc items " The Enquiry Officer then asked Shri 

Mr Devgin was working at other branch 

Devgan 
Kher as to what he had to say in respect of items nos V VI, 

was a witness for Hardikut Hardihat did not give a list 
vil , and vol In his rcply Shri Kher said " Shri Hardikar . of witnesses Hardikar did not give in writing to call 
should produce the documentary evidence in support of his 

Devgan as his witness I do not remember whether Hardikar 
statement When ngan Hardikai was asked to state anything 

Oially asked me for getting Devgan as his witness 
further in respect of the charges levelled against him 

It was I who decided to call Devgan as Hajdihar s withicss 
Hardihai s reply was recorded in Ilindi It said that he had 

Since Devgan nag Ilaidihars witness , therefoic [ 
noted a shortage of Rs 10 and when on the next day it 

did not give him an opportunity to cross - cxamine Devgan , 
17 - 5 1972 , he asked for the amount from Tiwari messenger , 

but opportunity Hall open to Hardikor to cross -crimine 
Tiwari refused Then he told Deraglin Devagun said if 

Devgan I did not ask Hardikar to cross examine 
Tiwari did not give the amount you should not ask and adjust 

Devgan I asked Mr Kher to put questions to Devgan It 
the said wmount which he did Again , the questions and 

is not correct that during examination of Sahu and Devgan 

Hardikar wis kept out of the room All the questions put 
answers in the proceedings are recorded in English followed 
by the recording in Hindi On the next day of the enquiry 

10 Deigan , Sahu und Hardihar were put by me and not by 

any onc else 
víz 19 - 9 - 1972 the pioceedings werc conducted by the Enquiry 
Officer when he ugun questioned Hoidikar and recorded his 

The Enquiry Oficer adopted & 
answers The Enquiry Officer put a question to Shri Kher , 

curious proccdulie ind 
which 19 not very clear and in reply to that Shri Khcr said 

instead of ushing the Bank to prove its case against Hardihar, 

he uppuently ashed Hoidihall to prove his innocencc No 
" I have arranged for the piesence of Shri Devagun today 
He may be called as witness in the present case " There 

one appelled before him on behalf of the Bank to prove 
after, Deyagun was called and questions were put to him by 

the charges levelled against Hurdihall It is very likely 

that the Enquy Officei assumed that Hardikar was guilty 
the Enquy Omcer 

and he proceeded on that assumption Hardikar has stated 
that he was informed by the Union authorities who had dis 

cussed the matter with the Bank authorities that no action 
The findings of the Fnquiry Omer are typed on page 6 

would be taken gunst Hardikar after he had sent the draft 
of Ex F / 1 The findings are , however, not to be found in 

reply a suggested by Shri Pathak The alleged letter of 
the original proceedings book , Ex E / 6 The finding of the 

the Postmastei , Ex [ / 3 which said that the registered 
Enquiry Officer was that Hardikar had "misappropriated a sum 

letters in question were not sent was not proved by any 
of Rs 14 60 from the poslage account at the branch by mak one before the Enquiry Officer and neither was it put to 
ing fictitiolis entries in the registered letters 

Hardilar It is not at all cleai as to how Devgan was pro 
Juced It would wppeur from the proceedings of the en 

qury that Devgan was 1100 Hardikary witness Dogin was 
Shu G S Pandey , EW 1 , gavę evidence before me, examined by the Fnquny Officer himself but he did not ask 
evidence 119 most insatisfactory Mr Pandey appears to Hardikar to cross cxamine him since he thought that Devgan 
have constituted himself as the prosecuting oſlcer instcud of was Harcıkar s own witness. It is clear that no opportunity 
acting as an impartint enquiry officei He perhaps thought was given to Haidhni to cross - examine Devgan The modes 
that the charges against Hardikat were proved and he had of writing in the pioccedings viz in English and Hindi are 
to carry out the directions of his superiors with regard to also not clear In any case , tho Enquiry Officer in thinking 
completion of the formality of holding the engunty Even that Hirdihall had admitted his guilt was clearly in crior 
in matters uhe genting adjournments he admitted that he 

ft no stage Hardikas admitted that he had myappropriated 
sought instructii als from his hyperior Officers at Bhopal He 

any amount 111 that hc adnutted was that he had dis 
stated " I was asked to find out the relevant documents 

covered a shortage and he suspected that Shri Tiwari messen 
and 10 cify them I WAS asked to get the relevant docu 

gei was responsible for it and it was on the suggestion of 

Devgan that he adjusted the account to the extent of Rs 10 
ments from the Medical College Branch of the Bunk for 

and not fuithei According to the charge sheet the loss of 
verification t ſurther stated that no documents were 
forwarded to him along with the letter asking him 10 con 

stamps of unposted registered letters was Rs 14 60 Hardhur 

only admitted th it he had discovered 
dict the çnquiry The letter of authority for cond icting 

only a shortage of 

Rs 10 and he denied the remaining items No one on le 
the enguy was also not produced hy him before the Tri 

half of the Bank came to prove that the aforesaid letters 
bunt Agun he stated that only three decuments were 

weje also not desnatched 
shown to Hadhai duung the course of the enquy 117 

The Postmuster did not come to 

prove his letter F f /? and how it was received is also 
FX F / 7 / Register Firl and the charge shout He fm 

a matter of doubt Evidence was given by Sri SR Patel 
ther admitted that on the first date of the engury no douil 

who silpnoita Hardik us case that the replies sent by Hardi 
ments were given to him and on the next inte ao no 

har to the Bank wcie in accordance with the draft reply 
documents were given to him noi did be ask for then 

which Shu Pathuk had sent to the local Secretary of the 
He further statul that he could not suy whether any other 

Bus union Agun , the manner in which the findings of 
documents besuches thiffoiceal thice documents wel . Veri 

the coquity officer wert typed in the proceedings Ex E / 1 
fied by hlin He further stated that neither he venlied nor 

but are missing in the proceedings book FY F / 6 throws 
saw any other documents besides the three sud documents doubt on the fairness of Mr Pandey Mr Kher who was 
during the entire period of the cnquiry He also stated that 

seemingly icpresenting the Bank without the cnquiry officer 
there is no mention in the enquiry proceedings of any doci 

being awuc of it was more or less a silent spectator of the 
mçits biving heen shown to Harihar besides the charge 

proceedings before the Fnquiliyoflice : But he gave him 
shçct llc idmitted that theię wall no witness for thic 

directions And even orders oil an occasion. The enquuy 
Bank in the enquiry ini sild that witnessey were not con 

ollicer clocs not seem to have acted independently He did 
sidered necessary by him He stated that " Mr Kher way 1101 ask the Bank to prove its Cuise algunst Hardikar He 
present in the course of the enquiry I put questions to himself performed all the duties of the prosecuting officer 
Mr Khes and took his insulin during the course of the xind did not allow Haidkar to cioss examinc Devgan nor did 
enquy He fuither stated that " nobody intimated to me he have the documents nor were such documents put to 
that Mr Kher had been appointed as the representative of Hudhar All these facts taken separately and together show 
the Bank It is not noted in the enquiry proceedings that that the enquiry was illegal and was in disregard of the 
Mi kher was appointed as the representative of the Bank rule of natural justice As mentioned above all that 
foi prosecuting Hardikar " 

Harditar admitted was that he had found a shortage and 
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acting on the advice of Devgan ho bad made some adjust 
ments in the Bank s register . 


ORDER 
New Delhi, the 8th November , 1974 


S . O . 3457 . Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the Central Bank of India and their workman 
in respect of the matter specificd in the Schedulç hereto 
annexed : 


And , whereas the Central Govejnment considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


Mr. Nair for Hardihar argued that there was no evidence 
that these adjustments were fictitious entries and further that 
theso letters had not been posted or had not been received . 
On the other hand, it was stated on behalf of the Bank that 
sone of the postal numbers in the adjusted entries were the 
same numbers which had been entered carlier in the register . 
He further argued that the same numbers could be repeated 
in the correspondence . In any case , I agreo with Mr. Nair s 
contention that it was not at all proved that Hardikar had 
embezzled any money . He may have acted foolishly in 
making some adjustments on the advice of Devgan . There 
appears to be force in the contention on bchalf of Hardikar 
that very likely it was agreed between the Union s reprc 
sentative and the Bank authorities that after Hardikar had 
gent a reply as suggested by the Union no further action 
would be taken . It may be that for some reasons the Bank 
authorities shifted their stand . In any case, I am not pre 
pared to uphold the findings of the Enquiry Officer which 
are clearly unjust. It would havo been in the Atness of 
things if the Bank had taken suitable departmental action 
against Hardikar for the irregularity committed by him in 
making adjustments . Warning or stoppage of increment for 
a period of six months might have been sufficient punishment. 
The Bank, however , preferred to act otherwise and decided 
to impose the extreme punishment. As I have mentioned , the 
procecdings before the Enquiry Officer were violative of the 
rules of natural justice and must be set aside , 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
section 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Con 
tral Government hereby constitutes an Industrial Triblinal 
of which Shri H . R . Sodhi shall be the Presiding Officer , 
with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute 
for adjudication to tho said Tribunal. 


SCHEDULE 
Whether the action of the management of Central Bank 

of India in dçaying promotion to Shri K K . Trikha, 
Clerk , Rohtak Branch , under thc All India Service 
and under State Servico is justified ? If not, to 
what relief is he entitled ? 

[No. L - 12012 / 10 / 74 -LR.1111 


New Delhi, the 18th December, 1974 


My award , therefore , is that the action of the manage 
ment of State Bank of India , Jabalpur in discharging Shri V . 
D . Hardikar, Clerk - typist at their Medical College Branch , 
Jabalpur from service with effcct from the 6th July 1973 
was not justified . He is entitled to be reinstated in service 
from 6 - 7 - 1973 and should be paid all the amounts due to 
him as salary and allowances etc. The workman V . D . 
Hardikar will get Rs . 200 as costs from the Bank . 

S . N . KATJU , Presiding Officer, 

[ No . L . 12012 /44 /74 /LRIIJ 


$ . O . 3458 . -- In puistance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal Rajasthan , Jaipur in the indus 
trial dispute between the employers in relation to the empio 
yers of Messrs . Duduwala & Company ( Private ) Limited , 
Mica Mine Owncts , Bhilwaja and their werkmen , which was 
received by the Central Government on the 13th December , 
1974 . 


प्रादेश 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

RAJASTHAN , TAIPUR 


Tf facomit, 87FT, 1974 


Ref : — Government of India , Ministry of Labour, Ern 

ployment and Reh .ibilitation (Department of I alour 
& Ýmployinent) , New Delhi Order No. 24 /62 /69 . 
LRIV , dated 12th November, 1969. 


In the Mallei of an Industrial Dispulc . 

BETWEEN 
The Euloyers News , Duduwala & Co. (Private ) 

Limited , Mica Mite Owners , Bhilwara , 


AND 
Their wojknian represented 

Congress , Bhilwara . 


by the Khan Mazdoor 


ITO ATO 3437 , - - 471 . STT 17 Toft THT 1979 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेंट्रल बैंक आफ इनिया मे 
मम्बद्ध नियोगको और उनके कार्यकारो के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
ferrari 

पौर यन, केन्द्रीय मरकार उक्त निबाव को न्यायनिर्णयन के fm 
निर्देशिन करना वांछनीय समझती है , 

1 ., wa, utafiti facer ufaf4147, 1047 ( 1947 # 1 14) 
157 UTTT 7-* UTT UTT 10 # 3TETTT ( 1) T5 (7 ) art staat 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है, जिसके पीमासीन अधिकारी श्री एव० आर० सोती होंगे 
जिनफा मुख्यालय चंडीगत मे होगा और उक्त विवार को उक्त प्रौद्योगिक 
प्राधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देगिम करती है । 

अनुसूची 
क्या पेटल बैक प्राफ इडिया के प्रबन्धन न्त्र की श्री के० के० त्रिखा, 
लिपिक , रोहनक पाखा को अखिल भारतीय सेवा और राज्य मेवा के अधीन 
प्रोमनि देने से इकार करने की कारवाई न्यायोचित है ? यदि नही, नो 
यह किम अनुदोष का हकदार है ? 

[ato - 12012 / 10 / 74 - 570 EO IJI] 

पार० कुशीथापयम , प्रवर सचिव 
116 G 1/74 - 9 


APPEARANCES : 

For the Company. 
For the Congress — Shri Parananani Tripathia 
Date of Award _ 4th November, 1974 . 


AWARD 
The Central Government has made the following reference 
to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the resignation tendred by Shri Hiralal. Sorter , 

Toonka Mine on the 6th June, 1969 was voluntary 
and its acceptancc by Messrs. Duduwala and Com 
pany, Mica Mine Owners , Bhilwara , was bonafide ! 
If not, to what relief is the workman entitled ?" 
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The statement of claim has been filed on behalf of Khan 
Mazdoor Congress , Bhilwara . It is alleged in the statement 
of claim that Sliri Hiralal was appointed as Head Sorter 
In the Duduwala & Company, Mica Mines Owners, Bhil 
wara in 1964. The Manager Shri Kishan Lal issued a charge 
sheet for theft but no enquiry was held . He was threatened 
by the Manager from time to timo that the matter will be 
reported to thọ Police if he did not leave the service. Afraid 
of this action on the part of the management Shri Hiralal 
tendered his resignation on 6th June, 1969. Subscquently 
he reported the matter to the Union that the management 
had obtained his resignation under duress and threat. The 
Union took up the matter with the Conciliation Officer and 
on the failure report of the Conciliation Officer, the Central 
Government has made this reference . 


In reply on behalf of the management it is denied that 
the resignation was obtained under duress and threat. It is 
alleged that it was tendered voluntarily . 


" Whether the action of the management of Rajasthan 

Atomic Power Project, Post Office Anushakti, Via 
Kota in giving a notice of change dated 20th March , 
1973 under section 9A of the Industrial Disputes 
Act, 1947 , in so far as payment of overtimo allow 
ance to Staff Car Driver is concerned , is justified ? 

If not, to what relief are they entitled ?" 
The dispute is between the Staff Car Drivers of the Rajas 
than Atomic Power Project, horcinafter called the Project, 
and the management of the Project. It is one of the Pro 
jects under thọ Power Projects Engineering Division of the 
Department of Atomic Energy, Government of India . Tho 
Aforesaid Department is engaged in the development, control 
and use of atomic energy for the welfarc of the people of 
India and for peaceful purposes and for matters connectod 
therewith in terms of the Atomic Energy Act (33 of 1962 ) . 

The Rajasthan Anushakti Pariyojna Karamchari Sangh , 
which is a recognised Union of the employees of the Pro 
jcct, hereinafter called the Union , had raised a dispute ro 
garding payment of overtime allowance to drivers at the 
ratcs paid to other employees of the project. Prior to 
1 - 8 - 1971 the drivers were being paid overtimo allowance in 
accordance with the Staff Car Rules. After negotiations , A 
conciliation settlement was signed before the Assistant 
Labour Commissioner (Central) , Kota on 17- 11- 1971 which 
provided for payment of overtime allowance to Motor Vehi 
cle Drivers and Bus Helpers of the Project in accordance 
with the provisions of the Motor Transport Workers Act, 
1961. 

The parties did not lead any oral evidence . Their learned 
representatives argued before me and also fled written ar 
guments . 


Evidence of both the parties was recorded . The work 
man produced two other witnesses Hiralal s / o Laluram and 
Nandram besidog himself , but they do not say that the re 
signation was written in their presence and under threat , 
There is the statement of the workman alone and he has 
stated that his signatures were obtained on the threat that 
the matter will be reported to the Polico . 


I have considered this cvidence and find that the fact that 
the signatures were obtained under duress or threat is not 
proved . The other witness produced by the workman do 
not help him . On the sole evidence of the workman I am 
not prepared to hold that the resignation was obtained by 
force . The contention of the workman is, therefore , re 
jected and the reference is answered accordingly . The award 
be sent to the Central Government for publication . 


U . N . MATHUR , Presiding Officer 

[No. 24 / 12 /69- LR .IV ] 


S . O . 3459. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal Jabalpur in the industrial dispute 
hetwen the employers in relation to the management of 
Rajasthan Atomic Power Project, Post Office, Anushakti , Via 
Kota and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 7th December , 1974 , 


It has been contended on behalf of the Project that after 
signing the aforesaid settlement, it was discovered that the 
managenjent of the Project was under a mistakon belief that 
the Staff Car Drivers were covered by the provisions of the 
Motor Transport Workers Act. When it was found that 
the Staff Car Drivers did not come within the meaning of 
Section 2 ( g ) of the Motor Transport Workers Act the 
inanagement of the Project gave a notice under section 19 ( 2 ) 
of the ID . Act for termination of the aforesaid settlement 
dated 17 - 11- 1971 on 12 / 13 - 12 - 1972 in so far as the staff 
car drivers were concerned . The aforesaid notice expired 
on 12 - 2 - 1973 . For enforcing the said change in the settlo 
ment dated 17- 11- 1971, the management of the Project gavo 
another notice under section 9A of the I .D . Act on 20 - 3 - 1973 
to the Union . It was stated in the aforesaid notice that 
with ellect from 12 - 4 - 1973 the staff car drivers shall bo 
entitled to overtime allowance as admissible to them under 
the Stall Car Rules and not under tho Motor Transport 
Workers Act, 1961. Thus a disputo was raised between the 
management of the Project and the Union and the parties 
agreed for a joint reference of the dispute for adjudication 
under section 10 ( 2 ) of the ID . Act. 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM LABOUR COURT JABALPUR 


Case No. COIT / LC ( R ) (5 ) of 1973 


(Notification No. L -29011 / 28 /73-LR . IV , dated 19th 
April, 1973 ) . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Rajasthan 

Atomic Power Project. Post Office Anushakti, Via 
Kota and their workmen , represented by Rajasthan 
Anushakti Pariyojna Karamchari Sangh , P . O . Rawath 
bhatta , via Kota . 


It has been contended on behalf of the workmen that 
the management of the Project now wants to curtail tho 
overtime allowance of only Light Vehicle Drivers while 
other drivers and staff will continue to get overtime allow 
ance at enhanced rates and will be covered by thọ provisions 
of Motor Transport Workers Act and this amounts to wrong 
ful discrimination between two sets of drivers and thus the 
management of the Project is not justified in denying the 
overtime allowance to few light vehicle drivers under tho 
Motor Transport Workers Act at enhanced rates . 


APPEARANCES : 
For the workmen - Shri G , D . Mohta . 

For the management.-- Shri P . C . Jain . 
INDUSTRY : Atomic Power Project DISTRICT : Kota 

( Rajasthan ) 


It has been contended on behalf of the management of 
the Projoct that it maintains a flect of vehicles including 
staff cars , buses, trucks and goods carriers and there are 
two categories of drivers having entirely different duties and 
pay scales. Heavy vehicle drivers drive heavy vehicles viz . 
trucks and buses only and their revised scale of pay is 
Rs. 320 400 . The other category of drivers is for driving 
light vehicles and they are commonly known as light vehiclo 
drivers . They drive light vehicles , liko staff cats , jeops , 
station wagons, ambulance and similar light vehicles and 
do not drive heavy vehicles. Their revised scale of pay is 
Rs, 260 - 350 . The Project has contonded that the afore 
said two categories of drivers have different duties and 
scales of pav and, therefore , the classification on which it is 
founded is based on it illegiblc differentia which distinguish 
es persons grouped together from others and there is a 


AWARD 
This is a reference undor Section 10 ( 2 ) of the Industrial 
Disputes Act, 1947, hereinafter called the Act , The quog 
tion reforted to this Tribunal for its adjudication as set 
out in the schedule to the reference is :- - 


- 


- - 


Sec . 3 ( ü ) ] 
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- 
Tutorial pexus between the classification . Since heavy vehi drivers of the Project are not entitled to any relief . I mako 
cle drivers are not similarly situated , there is no question iny award accordingly . The parties will bear their OWL 
of infringement of right of cquality as has been contended coşts . 
by the Union . 

30 - 11-74 

S . N , KATJU , Presiding Officer . 
It has been further contended that light vehicle drivers 

[No. L -29011 / 28 / 73 -LR. IV ] 
aro not governed by the Motor Transport Workers Act and 
are governed by the Staff Car Rules as framed by the Presi 

R . KUNJITHAPADAM , Under Secy , 
dent under the Rule making power confericd under Articlo 
309 of the Constitution of India . The other category of 
heavy vehicle drivers and bus helpers would continuo to 

facit , 13 faune , 1974 
be governed by the Motor Transport Workers Act for pur 
poses of overtime allowance , 

to gro 3460. -- 45 : ita 7412 T, WATETET ET SIT 
In its rejoindor, the Union contended that there was not पर कि लोक हित मे ऐसा अपेक्षित था , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
much distinction in the work of the staff car drivers and the 

1947 ( 1947 114 ) TT 2 gue ( ) # 34 
heavy vehicle drivers because the former were very often 
put on heavy vehicles and made to drive them . This alle खण्ठ ( VI ) के परन्तुफ के उपबन्धों के अनुसरण मे एक अधिसूचना ( भारत 
gation was made, as mentioned abovo, in the rejoinder and 
not in the written statement. The management of the Project 

सरकार के श्रम मनालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1577, दिनांक 
in its reply to the written statement of the Union had cate 77 , 1974 ) a fost gou Fita # geta ge 4414 # fay 
gorically contended that there were two sets of drivers - -one 
for staff cars and light vehicles and the other for heavy vehicles . BUTT 4 FH fuftuh HAY ft 22 , 1974 
There is no evidence on the record to substantiate the con 

से छ . मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया पा ; 
tention raised on behalf of the workmen that the staff car 
drivers woro also put on duty for driving heavy vehicles . 
If that is so , then it wlll be open to the staff car drivers to 

और यत , केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि 
claim overtimo allowance for the period when they work 

को छ. मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया आना अपेक्षित है ; 
as such on the rates as admissible to the heavy vehicle drivers , 
It cannot be said that the staff car drivers come within 

a , 94, talfire foreta ufaftus , 1947 ( 1947 FT 14 ) 
the meaning of section 2 ( g ) of the Motor Transport Work 
er Act. There is nothing on the record to indicate that 

art 2 (a ) e 39 -E ( VI) # gengu TT 4401 
the staff cars of the Project carry on any activity as private 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उद्योग 
carriers . The Project could only be a "motor transport 
undertaking " in so far as it carries on the activity of pri * Je afufrah 

forg, 22 facere , 1974 : 
vate carrier and not otherwise . As mentioned above , the 
user of the staff cars of the Project has nothing to do with 

माम की मोर कालावधि लेके लिए लोक उपयोगी घोषित करती है । 
tho activity of private carriers . In Madhya Pradesh Eloctri 
city Board v. The State of Madhya Pradesh and others 

[470 CAT RH -11025/ 25 /74-teto ARCO-I] 
( A . I. R . 1972 - M .P . 188 ) , it was observed : 

New Delhi, the 13th December, 1974 
" No doubt, the petitioner Board is a private carrier ; but 
it is not only a privato carrior . It has other busi 

S .O . 3460 . . Whereas , the Central Government, being satis 
ness activities which are unconnected with its acti 

fied that the public interest so required had declared by # 
vity as a private carrier . Consequently , it can notification made in pursuance of the provisions of the proviso 
not be equated with a private carrier for all pur 

to sub -clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the Industrial 
poses. In Clause ( 8 ) of Section 2 of the Act, it is 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , ( bcing the notification of 
& private carrier which hag been included within 

ihe Government of India in the Ministry of Labour No. S . O . 
the definition of "motor transport undertaking 1577 dated the 7th June, 1974 ) the industry for the supply of 
Consequently , it would be quito unjustified to milk under the Delhi Milk Scheme to be a public utility service 
equate motor transport undertaking with the peti for the purposes of the said Act, for a period of six months 
tioner Board because it also carries on the activi 

from the 22nd June, 1974 ; 
ty of a private carrier an dis , therefore , il private 
carrier within the meaning of the Motor yehicles And whereas, the Central Government is of opinion that the 
Act. The petitioner Board would be a motor public interest requires the extension of the said period by a 
transport undertaking only , in so far as it carries further period of six months ; 
on the activity of a private carrier , in other words, 
in relation to its activity as a private carrier . 

Now , therefore , in exercise of tho powers conferred by the 

proviso to sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the In 
.. ... .In other words, the petitioner Board qua Justıial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
private carrier would require registration and conse ment hereby declares the said industry to be a public utility 
quently for this purpose it shall have to declare acrvice for the purposes of the said Act for a further period 
under the Act and the Rules only the goods vehi of six months from the 22nd December, 1974 . 
clos owned by it and which it uses as a private 
carrier . Its staff cars , jecps, etc ., which have no 

[F . No. S. 11025 /25 / 74 -LR.I.] 
relation with its activity as a private carrier, shall 
not have to be so declared " . 

te facit, 16 foyer , 1974 
Thus, there is force in the contention of the Project that 
it had wrongly included the staff car drivers in the settle 

TO MO 3461, — Ort auft4h , 1952 ( 1952 T 35 ) 
ment dated 17 - 1 - 1971 and it was justified in terminating the को धारा 5 को उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
provision of the settlement in so far as it concerned the 
staff car drivers 

केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डा० बी० एन० मित्तल को मुख्य खान निरीक्षक 
The learned representative of the workmen argued that 

के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है । 
while the Project is paying overtimo allowance at enhanced 
rates to several categories of its employees, it is unfair and 

[ 1941 6 - 12025/ 3 / 73 – ( 77 -I] 
discriminatory that it should refuse to do so only in case 
of staff car drivers . It may be that the management of the 

New Delhi, the 16th December , 1974 
Project is paying overtime allowanco at higher rates to 
certain categorics of its staff , but that by itacif is no ground 

S . O . 3461. In exercise of the powers conferred by gub -scc 
for compelling it to do go in the case of staff car drivers tion ( 1 ) of section 5 of the Mines Act, 1952 ( 35 of 1952 ), 
as well. The latter are being paid overtime allowance at the Central Goverament hereby appoints Dr. B . N . Mittal 
the rate fixed for the staff car drivers , 

as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of 

Mines . 
Taking all the circumstances into consideration , my ans 
wer to tho reference is in the affirmative and the staff car 

[No. A . 12025 /3 /73-MI] 
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का० प्रा० 3462.--- खान अधिनियम , 1952 फी धाग 5 की उप 

अन , अब , उमत अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्मियो 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियो का प्रयोग करते हुए , मेन्द्रीय सरकार प्रयोग कसे हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मत्रालय 
एतदद्वारा श्री के . पी . चौधुरी यो मुख्य खान निरीक्षा के अधीन खान श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना मस्या का० प्रा० 24 3 4 
निरीक्षण के रूप में नियुक्त करती है । 

नारीख ५ अगस्त , 1973 के क्रम मे केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य 
[ फाइल मण्या एम-- 29 0 1 3/ 3/ 74 - एम-I] 

बीमा निगम से परामर्श करने के पण्चात उक्त वणित कारखाना को उक्त 

मधिनियम के प्रयसन में 25 अगस्त , 1974 मे 24 अगस्त , 1975 तक , 
9 . 0 . 3462. In exercisc of the powers conferred by sub 
Scution ( 1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952 ), जिसमे यह दिन भी मम्मिलित है , एक और वर्ष की अवधि के लिए 
the Cential Government hereby appoints Shii KC 
Choudhuryns Inspector of Mines subordinate to the Chief 

छूट देती है । 
Tospector of Mines 

[फाइल संख्या एस- 38014( 44)/ 73- प० प्राई ० ] 
[ No S 29013 / 8 /74 MI ] 

New Delhi , the 11th December , 1974 
नई दिल्ली , 17 दिसम्बर, 1974 

S. 0 . 3464. - Whereas the Central Government is satisfied 

that the employees of the Meteorological Workshop , Poona 
का० प्रा० 346 3. - - यप्त केन्द्रीय सरकार ने , यह समाधान हो जाने पर belonging to the Government of India in the Ministry of 

Tounsm and Civil Aviation are otherwise in receipt of bene 
कि लोकहित मे ऐसा अपेक्षित था प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम, 1947 

ſits substantially similar to the bencfits provided under the 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खर ( 8 ) के उपखड ( 6 ) के उपबन्धो Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948) . 

Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by 
के अनुसरण मे , भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सख्या 

section 90 of the said Act and in continuation of the noti 
फा० प्रा० 1576, तारीख 7 जून, 1974 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा lication of the Government of India in the late Ministry of 

Labour and Rehabilitation ( Department of Labour and Em 
2 के खड ( ख ख ) मे यथा परिमाषित बैंककारी कम्पनी द्वारा चलाए ployment ) No. SO. 2434, dated the 9th August, 1973 the 
जा रहे बैंककारी उद्योग को , उक्त प्रधिनियम के प्रयोजनो के लिए 29 

Central Government, after consultation with the Employees 

State Insurance Corporation , hereby exempts the above men 
जून , 1974 से छ मास फी कालावधि के लिए उपयोगी सेवा घोषित tioned factory from the operation of the said Act for a 

turther period of one year with effect from the 25th August , 
किया गया था ; 

1974 upto and inclusive of the 24th August, 1975 , 
___ और यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित मे उक्त काला 

EXPLANATORY MEMORANDUM 

It has become necessary to give retrospective effect to the 
वधि का छ मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है , exemption in this case , as the request for renewal of cxcmp 

tion was received only in August, 1974 and the processing 
अन , पब, प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) of the application took time The factory has , however, 

been found to the eligible for exemption with effect from 
के धारा 2 के खड ( ढ ) के उपस्वर ( 6) के परन्तुफ धारा प्रदत्त शक्तियो 

25th August, 1974 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम 

[ F No. S -38014 ( 44 ) /73- HI] 
के प्रयोजनो के लिए 29 दिसम्बर, 1947 से छ मास की और काला 

का० प्रा० 346 5. — यत केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत 
वधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

सरकार के भारत सरकार मुद्रणालय , निचुर जिला (फेरल राज्य ) के कर्मकारो 
[स० एम० 110 25/ 24/ 74 - एल० प्रार० 1] को , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34) के अधीन 

एस० एस० सहस्रनामम , मवर सचिव उपबन्धित प्रसुविधामो जैसी सारत प्रसुविधाएँ प्राप्त है । 
New Delhi , the 17th December, 1974 

प्रत , अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 

प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना 
S. O . 3463. - Whereas, the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had , in pursuance सख्या 2199 तारीख 19 अगस्त , 1974 के क्रम में केन्द्रीय सरकार 
of the provisions of sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 
2 of the Industrial 

कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् , उक्त कारखाने 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), de . 
clared by thc notification of the Govornment of India in the को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 6 जुलाई, 1974 से 5 जुलाई , 1975 
Ministry of Labour No SO . 1576 dated the 7th June, 1974 , 
the banking industry carried on loy a banking company as 

नक , जिसमे यह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिए 
defined in clause (bb ) of section 2 of the said Act, to be a 

छूट देती है । 
public utility service for the purposes of the said Act, for a 
penod of six months from the 29th June, 1974 , 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
And whercas, the Cential Government is of opinion that 
public interest requires the oxtension of the said pcriod by a 

चूकि इस कारखाने को छूट प्रवान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा 
further period of six months, 

निगम के महानिदेशक की प्रौपचारिक सिफारिश केवल अगस्त , 1974 मे ही 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by प्राप्त हुई थी , इसलिए इस मामले मे छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना मावश्यक 
the proviso to sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central हो गया है । तथापि, इस कारखाने को 6 जुलाई, 1974 से और मागे 
Government hereby declares the said industry to be a public 

छूट दिए जाने के लिए पात्र पाया गया है । 
utility service for the purposes of tho said Act, for a further 
period of six montha from the 29th December , 1974 

[फा० स० एस०- 38017 ( 7 )/ 74-एच० प्राई० ] 
[ F No s 11025 / 24 / 74- LRI ] 

टी० एस० कृष्णामूर्ति , प्रवर सचिव 
S S SAHASRANAMAN , Under Secy 

S. O . 3465. -- Whereas the Central Government 1s satisfied 
नई दिल्ली , 11 दिसम्बर, 1974 

that the employees of the Government of India Press Korat 
ty , Trichur District ( Kerala State ) belonging to the Gov 

ernment of India are otherwise in receipt of benefits sub 
का० प्रा० 3464. ---- यत केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 

stantially similar to the benefits provided under the Em 
भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के मैटालोजिकल 

ployees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ). 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
वर्कशाप , पूना के कर्मचारियो को , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 

by 

section 90 of the said Act and in continuation of tho noti 
1948 ( 1948 का 34 ) के अधीन उपबधित प्रसुविधाएं जैसी मारत fication of the Government of India in the Ministry of 

Labour No . SO. 2199, dated the 19th August, 1974 the 
प्रसुविधाण प्राप्त है । 

Central Government after consultation with the Employees 
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Sfate Insurance Corporation, hereby exempts the above 

1974 से 25 अक्तूबर , 1975 नन , जिसमें यह विन भी मम्मिलित है 
mentioned factory from the operation of the said Act for 
u further period of ono year with effect from the 6th July , एक वर्ष की और प्रमधि के लिए छूट देती है । 
1974 uplo and inclusive of the 5th July , 1975 . 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

व्याग्यात्मक ज्ञापन 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case , 11 $ the formal recommendation of 

चुकि छूट सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच करने में समय लग गया , इसलिए 
the D . G , ES.IC. for the grant of exemption to the factory 

इस छूट को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना आवश्यक हो गया है । तपापि , 
was received only in August , 1974. However , the factory 
hus been found to be eligible for further exemption w . e.f. मह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में यह छूट प्रषमता: प्रवाम 
6th July, 1974 . 

की गई थी , वे अब भी विधमान है और यह कारखाना अभी भी छूट के लिए 
[ F. No. S -38017 (7) / 74- HI ] 

पास है । 
नई दिल्ली , 1 दिसम्बर, 1974 

[ एस० - 38017/ 8/ 73- एप० माई०] 
का० प्रा० 3466.- यन: केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य 

S . 0 . 3467. - - In exercise of the powers conferred by sec 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 10 की उपधारा tion 87 of the Employees State Insurance Act , 1948 (34 of 

1948 ) and in continuation of the notification of the Govern . 
( 1 ) के अनुसरग में डा० शरद कुमार उप महानिदेशक (पिकिस्मा ) 

ment of India in the Ministry of Labour No. S . O . 333, dated 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , नई दिल्ली, को डा० जे० सी० मचदेवा tho 23rd January , 1974 , the Central Government hereby ex 

ompts the National Coal Development Corporation Limited 
के स्थान पर उक्त धारा के अधीन गणित चिकित्सा प्रमुविद्या परिषद् 

Press, Ranchi, from the operation of tho said Act for a fur 
का सबम्य नामनिर्दिष्ट किया है ; 

ther period of ono year with effect from the 26th October, 

1974 upto and inclusive of the 25th October , 1975 . 
मतः, प्रम, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में केन्द्रीय 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम , रोजगार पोर पुनर्वास मंत्रालय It has become necessary to give retrospective effect to the 

exemption in this case , as the processing of the proposal for 
( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना से का० प्रा० 3680 तारीख 

oxemption took time . However , it is certified that the con 
21 अगस्त, 1971 में पोर मागे निम्नलिखित संशोधन करती है, 

ditions under which exemption was initially granted still 

persist and the factory continues to be eligible for exemption . 
अर्थात् :---- 

[ S-38017 / 8 / 73 - HI] 
" मदस्यों " उक्त अधिसूचना में शीर्षक के मीने मम ( 2 ) के 

का० प्रा० 3468 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , 

का 34 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रौर 
पर्थात् :-- 

भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार 
मा० शरद कुमार 

विभाग ) की अधिसूचना सं० फा० प्रा० 64 तारीख 28 दिसम्बर, 1973 
उप महा निदेशक (चिकित्सा ) 

के क्रम में केन्द्रीय सरकार दो भारत हैवी प्लेट्स एण्ड सिल्स लिमिटेर , 
स्वास्थ सेवा महानिदेशालय , 

विशाखापत्तनम , मान्ध्र प्रदेश की उक्त प्रधिनियम के प्रवर्तन से 22 जनवरी , 
मई दिल्ली । 

1973 से 21 जनवरी 1978 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित 
[ फा० सं० यू -16012 ( 8 ) / 74-एच० प्राई०] है एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है । 
New Delhi, the 17th Docember, 1974 

[सं० एस - 38017 ( 6)/ 73-एव०माई . ] 
S . O . 3466. -- Whereas the Central Government has, in pur 

S. 0 . 3468. - In exercise of the powers conferred by section 
suance of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Employees 87 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) 
State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) nominated Dr . Sharad and in continuation of the notification of the Government of 
Kumar , Deputy Director General ( Medical ) , Directorate Gene India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Depart 
ral of Health Services , New Delhi as a member of the Medi. 

ment of Labou and Employment) No . S . O . 64 dated the 
cal Bencfit Council constituted under the said section , in the 26th December , 1973 the Central Government hereby exempts 
place of Dr. J. C . Sachdev ; 

The Bharat Heavy Plates and Vessels Limited , Visakhapat 

nam , Andhra Pradesh , from the operation of the said Act 
Now, therefore, in pursuance of section 10 of the said Act , 
the Central Government hereby makes the following further 

for a further period of one year with effect from the 
amendment in the notification of the Government of India 

22nd January, 1975 upto and inclusive of the 21st January , 

1976. 
in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilita 
tion ( Department of Labour and Employment ) No . S . O . 3680 

[ S- 38017( 6) / 73 - HI ] 
dated the 21st August, 1971, namely : 

का० प्रा० 3489. -- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
In the said notification, under the heading Members for the 
entry against item ( 2 ) , the following entry shall be substituted, 

का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग 
namely : 

करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 29 दिसम्बर, 1974 को उस तारीख 
" Dr. Sharad Kumar, Deputy Director General ( Medical) , के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त मधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 
Directorate General of Health Services, 
New Delhi. " 

44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) मौर 
[ No . U . 16012 / 8 / 74 - HI] 

अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप -धारा ( 1 ) और धारा 77,78, 79 

और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं ) के उपबन्ध 
का०मा० 3467.-~ -कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 

कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृस्त होंगे, अर्थात् : 
फा 34 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोज 

क्षेत्र 

होमली तालुक जिला 
गार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 333 तारीख 23 जनवरी , मेटा गल्ली 

सासुबा 

मसूर 
1974 के क्रम में केन्द्रीय सरकार ( दी ) नेशनल कोल डेवलपमेण्ट कार्पो राजस्व ग्राम 

[ सं० एस- 38013/ 8/ 74-एच०माई . ] 
रेशन लिमिटेड प्रेस, रांची को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 26 अक्तूबर , 

टी० एस० कृष्णमूति , भवर सचिव 


मसर 
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Now Delhi, the 23rd December , 1974 . 


S . O , 3469. - In exercise of the powers conferred by Sub -scc 
tion ( 3 ) of Section 1 of the Employees State Insurance Act , 
1948 (34 of 1948 ), the Central Government hereby appoints 
the 29th December, 1974 as the date on which the provisions 
of Chapter IV ( except section 44 and 45 which have already 
been brought into force ) and Chapters V and VI ( except Sub 
section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77 , 78 , 79 and 81 which 
have already been brought into force) of the said Act shall 
come into force in the following arca in the State of Karna 
taka, namely : 


$ .0 . 3471 . - In exercise of the powers copforred by the 
tust proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
und Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the Cen 
tral Government, after making necessary enquiry into the 
Imatter , hereby specifies with effect from 1st day of April, 
1973 the establishment known as Messro Domestic Gas Pri 
vate Limited , 3764 Rashtrapathi Road , Secunderabad for 
the purposes of the said proviso . 


[ No. S. 35019(175 ) /74-PF. II(ii) ] 


Arca 


Hobli 


Taluk 


District 


Kasuba 


Mysore 


MyBore 


Metagally 
Rovenuo 
Village . 


का०मा० 3472. - - यत्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
सेठ गिरधारी लाल दामोदर पास राठी ( एच० ० एफ०) पोस्ट वापस नम्बर 6 
रायचूर नामक स्थापन से सम्बद नियोजक और कर्मचारियों की बहसंम्पा इस 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि मौर कुटुम्ब पेंशन 
निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः, मन, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4) पारा 
प्रदास शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उसमन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


[ No. 5-38013 /8 / 74- HI ] 
T. S. KRISHNAMURTHY, Under Secy . 


यह अधिसूपना 1974 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त ह समझी 
जाएगी । 


[ सं० एम० - 35019 ( 198 )/ 74-पी०एफ 2] 


मई दिल्ली , 12 दिसम्बर , 1974 
का० प्रा० 3470. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
भैसर्स डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड, 3764- राष्ट्रपति रोग, सिकन्दराबाप 
नामक स्थापन से सम्बद नियोजक और कर्मचारियों की बहु संख्या इस 
बात पर सहमत हो गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि पोर फुटुम्ब 
पेंशन निधि अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः, अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वार । 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


S. O . 3472. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Mesars Seth Gir 
dharilal Damodardas Rathi ( H .U . F .) Post Box No. 6 , Rai 
chur have agreed that the provisions of tho Employees Pro 
vident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 
1952 ) , should be made applicable to the said establishment ; 


यह अधिसूचना 1973 के अप्रैल के प्रपम विन को प्रवृत्त हई समझी 
जाएगी । 


Now , therefore, in exerciso of the powers conferred by 
8ub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of tho said Act 
to tho said establishment. 


[ सं० एस० 35019 ( 175) / 74 - पी०एफ02 ( i)] 


This notification shall be deemed to have come into forco 
on the first day of June, 1974. 


[ No. S. 35019(198) /74-PF-II] 


New Delhi, the 12th December, 1974 
S .O . 3470 .- - Whercas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Domestic 

Gas Private Limited , 3764 Rashtrapathi Road, Secundera 
bad bave agreed that the provisions of the Employees Pro 
vident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 
1952 ) , should be made applicablo to the said establish 
mont; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of April , 1973 

[ No. S. 35019 ( 175 ) / 74- PF. II(i) ] 


का० प्रा० 3473. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स एरीज एग्रो-बेट इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट ) लिमिटेड , 29 , प्रागरी इंडस्ट्रियल 
एस्टेट, मेरोल भारोशी, रोर अन्धेरी ( ईस्ट ), मुम्बई, जिसके अन्तर्गत 17 , 
प्लेट फार्म रोड, बगलौर- 23 स्थित उसको शाखा भी पाती है, मामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजफ भोर कर्मचारियों की बहुसख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पोर कुटुम्ब पेंशन निधि 
प्रधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्पापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

मत:, अप, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) बारा 
प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपवग्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

यह अधिसूचना 1974 की अनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हो समाप्ती 
जाएगी । 


का० मा० 3471. - - केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और 
कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 
के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , संबद्ध विषय 
में प्रावश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल , 1973 से मैसर्स डोमेस्टिक 
गैम प्राइवेट लिमिटेड , 3764- राष्ट्रपति रोड, सिकन्दराबाद नामक स्थापन 
को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[सं० एस० 35019( 175) 74-पी० एफ० 11 ( ii ) ] 


[ सं० एस०- 35018 ( 60 )/ 74-पी० एफ० 2 ] 


SEG. 3 ( i ) ] 
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S. 0 . 3473. - Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that the employer and the majority of the employces 
in relation to the establishment known as Messrs Aries 
Agro- Vat Industries ( Private ) Limited, 29, Aghadi Indus . 
trial Estate , Marol Maroshi Road, Andheri ( East ) Bombay , 
including its branch at 17 , Platform Road , Bangalore - 23 , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment; 


Central Government, after making necessary enquiry into 
the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of 
June , 1973 the establishment known as Messrs W . M . I South 
Private Limited 4 / 2 Millers Road , Bangalore- 52 for the 
purposes of the said proviso . 


[ No. S. 35019 ( 162 ) / 74-PF. II (ii ) ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to tho said establishment 


This notification shall be deemed to have come into forco 
on the first day of January , 1974. 


[ No . S . 35018 /60 / 74 /PF-JIJ 


का०मा० 3476. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्स इंडियन रेड क्रास सोसाइटी , रेड कास रोग, शोलापुर नामक स्थापम 
से सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और फुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 18 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए । 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

यह अधिसूचना 1972 को जून के तीसवे दिन को प्रवृत्त हई समझी 
जाएगी । 


[ सं० एस० 35 0 18( 52)/ 74 -पी०एफ० II] 


का०मा० 3474 - न्यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स सल्यू- एम -माई साउथ प्राइवेट लिमिटेर 4/ 2 मिलर्स रोड, बंगलौर 
52 नामक स्थापन से सम्ब नियोजफ पोर कर्मचारियों की बहुसंख्या 
धम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब 
पेंशम निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

मतः, अय, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

मक्ष अधिसूचना 1973 की जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी 
जाएगी । 


S . O . 3476 ..--- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employces 
in relation to the establishment known as Messrs Indian Red 
Cross Society , Red Cross Road , Sholapur havo agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and 
Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
nadc applicable to the said establishruent; 


[ सं० एस० 35019 ( 162 )/ 74-पी०एफ० 2 ( i)] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


This notification shall be deemed to have comc into force 
on the thirtieth day of June , 1972 . 


5. 0 , 3474 . - -Whereas it appears to the Central Government 
tbat the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs W . M . I, South Pri 
vate Limited 4 / 2 Millers Road , Bangalore - 52 have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Fanuly 
Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made ap 
plicable to the said establishment; 


[ No. S. 35018 (52 ) / 74- PF. II] 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of section 1 of the said Act, tho Central Govern . 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


This notification shall be deemed to have como into forco 
on the first day of June, 1973 . 


[ No . S. 35019 ( 162 ) /74- PF. II(i)] 


का० प्रा० 1477 .- - यप्त . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स दी इंटरनेशनल , 206 - ए - जैस , इंडस्ट्रियल एस्टेट , लोअर परेल , 
मुम्बई - 13 नामक स्थापन से सम्बस नियोजक और कर्मचारियो की बहु 
मख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 ( 195 2 का 19 ) के उपगन्ध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

प्रतः , मय , उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) बारा 
प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापम को एसद्वारा लागू करती है । 

यह अधिसूचना 1973 के दिसम्बर के इफरतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई 
समझी जाएगी । 


का० प्रा० 3475. - कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन मिधि 
मधिनियम, 1952 ( 19 5 2 का 19 ) की धारा 6 के प्रथम परन्तुफ द्वारा 
प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में प्रावश्यक 
जांच कर लेने के पश्चात् रहस्यू० एम० पाई० माउथ प्राइवेट लिमिटेड 4/ 2 
मिलसं रोड़ , बंगलोर - 52 मामक स्थापन को 1- 6- 1973 से उक्त परम्सुक 
के प्रयोजनों के लिए विनिर्विष्ट करती है । 

[म० एस० 35019 ( 162 )/ 74-पी०एफ० 2 (ii )] 


[मं० एस - 35018 ( 55) / 74 -पी०एफ० 2] 


5 . 0 . 3475. - - In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to scotion 6 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952 ) , the 


s. o . 3477. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as tho Messrs Deekay 
International, 206 - A - Z Industrial Estate Lower Parel, Bom. 
bay- 13 havo afted that the provisions of the Employeos 
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Provident Funds and the Family Pongion Fund Act, 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said establi 
shment; 


S. 0 . 3479. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in re 
lation to the establishment known as Messrs The Cash Phar 

macy, 2, St Marks Road, Bangalore- 560001, have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Family 
Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made app 
licable to the said establishment; 


Now , thercfore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act, to 
the said establishment. 


This notification shall be deemed to havo come into forco 
on the thirty first day of December , 1973 . 

[ No. S. 35018 / 55 / 74-PF. II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act. to 
the said establishment. 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of August , 1974 . 


[ No. S. 35019 ( 201 ) / 74-PF. II ] 


का०मा० 3478 – यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स मरोल कोमापरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट , मरोल भयम , मथुच्चास 
पास्सनजी रोड , जे . बी . मगर डा०प० मुम्बई - 59 मामफ म्पापन 
से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर मुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
पाहिए । 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त पाक्सियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

यह अधिसूचना 1973 के विसम्बर के इकतीसवे दिन को प्रवृत्त हई 
समझी जाएगी । 


का० प्रा० 3480 — पन : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स प्रोरियंटल केमिण्डम प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं0 ए - 7, एम० माई ० 
डी०सी० केमिकल जोम , अम्बरनाथ , थाना जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम 195 2 ( 1952 
का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है । 

यह अधिसूचना 1973 के जून के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई सममी 
जाएगी । 


[सं० एस० 350 18 ( 57)/ 74- पी०एफ० 2] 


[सं०एस - 35018 ( 54 )/ 74 -पी० फ०2] 


$ . o . 3478 , - Whereas it appears to the Contral Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Marol Co 
operative, Industrial Estate, Marol Bhavan, Mathuradas 
VAssanji Road , J . B. Nagar , Post Bombay - 59 have agreed 
that the provisions of tho Employees Provident Funds and 
Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said establishment; 


S . O . 3480 . — Wheieas it appears to the Central Goveinment 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messss Oriental Chemindus 
Private Limited. Plot No . 7 , M . I. D . C . Chemical Zone 
Ambarnath , District Thana have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Family Pension 
Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to 
the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


Now , therefore , in exercise of the power , conferred by 
Sub- section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government heichy applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty first day of December , 1973. 


This notification shall be deemed to have come into forco 
on the thirtieth day of June, 1973 . 


[ No. S. 35018/ 57 / 74-PF. II] 


[ No. S. 35018 / 54 / 74-PF. II ] 


का० मा0 3479 - प्रतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स वी कैश फार्मेसी - 2, सेट मार्स रोष्ठ , बंगलौर - 560001 नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजफ और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रौर कुटम्म पैशन निधि 
प्रधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपखंघ उक्त स्थापम को लागू 
किए जाने चाहिए । 

प्रतः, प्रय , उक्त मधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय । कार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को एसद्वारा लागू करती है । 

यह अधिसूचना 1974 के अगस्त के प्रथम विन को प्रवृस हुई समझी 
जाएगी । 


का० मा० 348 1 -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स फाऊन मिल्क एंड रेयान मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, 208 -शोभराज 
पार्क , ठाकुर बापानगर के सामने , अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और फुटुम्म पेशन निधि अधिनियम 195 2 ( 1952 
फा 19 ) के उपबन्ध उफ स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

यह अधिसूचना 1974 के फरषरी के अट्टाइस दिन को प्रपत्त हुई 
समझी जाएगी । 


[ सं०एस - 35019 ( 201 )/ 74 -पी०एफ०2 ] 


[ म० एम० - 350 19 ( 178 )/ 74 -पी०एफ०2] 


- - 


- - 


- - - - 


- 
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SO , 3481,-- -Whereas it appears to the Central Government hereby specifies with effect from the 1st day of June , 1973 
that the employer and the majority of the employees in rela the establishment known as Mesars Khanna Knitting Induy 
tion to the establishment known as Messrs Crown Silk and thics , Jivan Sijk Mills Compound , Saki Naka, Bombay -72 , for 
Royon Mills Pvt. Ltd. 208 , Shobhraj Park , Opp. Thakkar the purposes of the said proviso . 
Bapanagar , Ahmedabad agreed that the provisions of the 
Employccy Provident Funds and Family Pension Fund Acl. 

[ No . S. 35018(53) /74- PF. II( ii)] 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment; 

का०मा० 3484. - पत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central मेसर्स यूनाइटेड मशीन टूल्म , नागरमेल, हनुमान रोड , जलारम एस्टेट , 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

राखयाल, अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियामक और कर्मचारियो 

की महसख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
This notification shall bo deemed to have come into forco 
on tho twenty eighth day of February , 1974 . 

और कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमध 
[ No. S. 35019 ( 178) / 74-PF. II ] 

उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

प्रसः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 

प्रवात शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उफ अधिनियम के 
का०मा०348 2. ---यत केन्द्रीय मरफार को यह प्रतीत होता है कि 

उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
मैसर्स खन्ना निटिंग इडिस्ट्रीज , जीवन मिल्क मिल्स कम्पाउण्ड , साकी माका , 

यह अधिसूचना 1974 के मार्च के इकत्तीस दिन को प्रपत्तई 
मुम्बई- 72 नामक स्थापन से मम्बर नियोजक पोर कर्मचारियो की बहु 

समझी जाएगी । 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 

[ म०एम० 35019( 177) / 74- पी०एफ० 2] 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

S . O . 3484 . — Whercas it appears to the Central Government 
प्रत ; अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उप -धारा ( 4 ) द्वारा that the employer and the majority of the employees in rela 
प्रदस शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 

tion to the establishment known as Messrs United Machine 

Tools , Nagarvel, Hanuman Road , Near Jalaram Estate, 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग फरती है । 

Rakhial, Ahmedabad havo agreed that the provişions of the 
Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 

1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
यह अधिसूचना 1973 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी 

establishment; 
भागमी । 

Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 

sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
[ सं० एम० 3 5 0 1 8 ( 53 )/ 74 -पी० एफ० 2( 1 ) ] 

Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment . 


This notification shall be deemed to have come into forco 
on the tbirty first day of March , 1974 , 


[ No. S. 35019 ( 177) /74- PF. II] 


S .O . 3482 . - Whereas it appears to the Cential Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Khanna Knit 
ting Industries , Jivan Silk Mills Compound , Saki Naka , 
Bombay-72, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 
1952 ) , should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1974 
का० प्रा० 348 3. - - यस केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि ममर्स 
कैलाश निर्नाटग इन्डस्ट्रीज ,मुर्ला, अन्धेरी रोड, साकी नाका , मुम्बई-72 
नामक स्थापन से सबब नियोजक मोर कर्मचारियो की महसम्या इस बात 
पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 


This notification shall be deemed to have come into foico 
on the first day of June, 1973 . 


[ No . S. 35018( 63 )/ 74- PF ||(1)1 


यम 


का० प्रा० 348 3.-.- केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य निधि प्रौर कुटुम्ब 
पेंशन निधि , अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए मम्बद्ध विषय में आवश्यक 
जाप करने के पश्चात 1 जून , 1973 से मेसर्स खन्ना निटिग इन्स्ट्रीज, जीवन 
मिल्क मिल्म कम्पाउण्ड, माकी नामा , मुम्बई - 72 म्यापन को उक्त परन्तुक के 
प्रयोजनो के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


प्रत , अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

यह अधिसूचना 1973 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी 
जाएगी । 


[ स० एम० - 35018( 59 )/ 74-पी० एफ० 2 ( i )] 


[म० एम० 35018 ( 53 )/ 74 -पी०एफ० 2 ( ii ) ] 


New Delhi, the 18th December , 1974 


S. O, 3483.. - In exercise of the powers conferred by the first 
proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and 
Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , the Central 
Government, after making necessary enquiry into the matter , 

116 GI / 74 - 10 


S . O . 3485. - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Kailash Knitting 
Industries , Kurla , Andheri Road , Saki Naka , Bombay -72 , 


%3D 


- 


- - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
have agreed that the provisions of thọ Employees Provident ernment hereby applics the provisions of the said Act to the 
Funds and Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ), sald establishment. 
should be made applicable to the said establishment; 

This notification shall be deemed to have come into force 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

on the first day of July , 1974. 
section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Gov 
ernment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment . 

[ No . S. 35019(200) /74- P1--Ti}} 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of June, 1973 . 


[ No. S. 35018/ 59 / 74 / PF- II (1) ] 


का० प्रा० 348 6. ---कर्मचारी भविष्य निधि भोर मुटुम्ब पेशन निधि 
अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 19 ) की धाग 6 के प्रथम परन्तुफ दाग 
प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , इस विषय में आवश्यक 
जांच कर लेने के पश्चात् मैमर्म फैलास निटिंग इन्डस्ट्रीज , मुर्ला, अन्धेरी 
रोड, माझी नामा , मुम्बई-72 नामफ स्थापन को 1 जून, 1973 में उफ्न 
परन्तुफ के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


का० प्रा० 3488.--- धार्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब गेंशन निधि 
अधिनियम , 105 2 ( 1952 का 19) को धाग 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा 
प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक 
जांच कर लेने के पश्चात् मैसर्स फर्नाटक म्टेट एग्रो कार्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 
हेब्बाल , नंगलौर 56, नामक स्थापन जिममें . ( 1 ) 106.3, मिदमा पार, 
वाणिविलाम गा मैसूर और ( 2 ) ५0, मगलवारपेट तिलकबारी, बेलगात, 
स्थित इसकी शाखाएं भी मम्मिनिन , को 1 जुलाई , 1974 में उक्त तुक 
के प्रयाजनो के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


[ म० एम - 350 19 ( 200 )/ 74 -पी० एफ -2 ( ii ) ] 


[म० एम - 35018 ( 59 )/ 74-पी० एफ०- -( II ) ] 


S . O . 3486. --In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ), the Cen 
tral Government, after making necessary enquiry into the 
matter , hereby specifies with effect from the 1st day of June , 
1973 the establishment known as Messrs Kailash Knitting 
Industries, Kurla, Andheri Road , Saki Naka, Bombay- 72 for 
the purposes of the said proviso . 


S . o . 3488. - In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Cen 
tral Government, after making necessary cnquiry into the 
matter , hereby specifics with effect from the 1st day of July, 
1974 the establishment known as Messrs Karnataka State 
Agro -Corn Products Limited , Hebbal, Bangalore - 56 includ 
ing its branches at ( 1 ) 1063, Siddappa Square , Vanivilas Road , 
Mysore and ( 2 ) 90 , Mangalwarpet Tilakwadi, Belgaum , for the 
purposes of the said proviso. 


[ No . S- 35018 / 59 /74 / PF- II (ii )] 


[ No . S. 35019 / 200 / 74- PF-II( ii)] 


का०मा० 3487. -- यस केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
कर्नाटक स्टेट एग्रो-कार्न प्रोडभट्स लिमिटेड, रेबान, बगलौर- 56 नामक 
स्थापन जिममे ( 1 ) 1063, सिवप्पा म्पयायर , वाणीविलास रोड मैमूर 
मौर ( 2 ) ५0, मगलवारपेट तिनमवाडी, बेलगाव , स्थित इमकी शाखाएं 
भी मम्मिलित है , मे मबद्ध नियोजम और कर्मचारियो को बहुमच्या इम 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पान 
निधि अधिनियम 1952 ( 1952 का 19) के उगवन्ध उक्त म्थापन का 
माग किए जान चाहिए , 

प्रत , अग, उक्स अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत्त शम्सियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उम्त अधिनियम के 
उपबन्ध उम्त रथापन को लागू करती है । 

यह अधिसूचना 1974 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रयन हुई समझी 
जाएगी । 


का० प्रा० 3489.----यतः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
पैक - ओ-प्रिट, मोजारिया इण्डस्ट्रियल एस्टेट, 4 बैनरघट्टा राइ, बंगलोर 
29 नामक म्यापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बनाया 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और टम्ब 
पेणन निधि अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उन स्थापन 
को लाग किए जाने चाहिए ; 


अनः, अय , उन अधिनियम की धारा 1 का उपाग ( 4 ) दार । 
प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रोप मरकार उस अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


यह अधिसूचना 1972 में पगम्न ने पपग दिन को प्रान एई नापा 
जाएगी । 


[स . एस- 35019 ( 200)/ 74-पी० एफ -2 ( i)] 


[ म० एम० . 350 19 ( 153 ) / 74 -पी० एफ - 1] 


S . O . 3487. — Wheicus it uppears to tho Centi al Governinent 
that tho employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment koown as Mcgars Karnataka State 
Agro - Corn Products Limited , Hebbal, Bangalore - 56 , includ 
ing its branches at ( 1 ) 1063 , Siddappa Square, Vanivilas Road , 
Mysore and (2 ) 90 , Mangalwarpet Tilakwadi, Bolgaum , have 
agreed that the provisions of tho Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act , 1952 (19 of 1952 ) should be 
made applicable to the said cstablishment; 


S. 0 . 3489, - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the omployees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Pack- O - Print , 

Monazaria Industrial Estate , 4 Bannerghatta Road, Bangalore 
29 , have agreed that the provisions of the Employees Provi . 
dent Funds and Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 
1952), should be made Applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central Gov 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Gov 
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ernment hereby applies the provisions of the said Act to the Bangalore, have agreed that the provision of the Employees 
said establishment . 

Provident Funds and Family Pension Fund Act , 1952 

( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said esta 
This notification shall be deemed to have come into forcu blishment; 
on the first day of August, 1972 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
[ No S. 35019( 153) /74- PF, Im 

sub -section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of May , 1974 , 


[ No. S. 350191156)/ 74- PF - II (1)] 


का० प्रा० 3490 – यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्स मेठ गिरधारी लाल दामोवरवाम गठी, पोस्ट माम मख्या 6, राय 
दूर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजफ और कर्मचारियो की बहुमभ्या 
इस भान पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब 
पेशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उम्ल स्थापन 
को माग किए जाने चाहिए , 


- 


- 


फा० प्रा० 349 2. - -केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और मुदाब 
पंशन निधि अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 19 ) की वार। , के प्रथम 
परन्तुक द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मम्बद्ध विषय में 
प्रावण्यक जाच करन के पश्चात् । मई , 1974 में लैम्प कम्पानन्दम डिग 
कम्पनी- 1 5, फैमिन्टन रार, बगलोर नामक स्थापन को उमन परन्तुक के 
प्रयोजनों के लिए यिनिदिन्ट करती है । 


अन , अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियां का प्रयाग ५ रन हुए केन्द्रीय सरकार न धिनियम के उपबन्ध 
उम्म स्थापन को लाग करती है । 


[ म . प . 3501 2 ( 150) 7 4-पी० एफ . -2 (II ) ] 


यह अधिमूचना 1974 जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई मममी 
जाएगी । 

[ स० एम० - 35019( 199) / 74-पी० एफ० -2] 


so. 3492. - - n exercise of the powers confericd by the 
filst proviso to scction 6 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Government after making necessary enguiry into 
the matter, hereby specilies with effect from the 1st day of 

May , 1974, the establishment known as Messrg Lamp 
Components Frading Company , 15 , Kessington Road , 
Bungnlore. for the purposes of the said proviso . 


S . O . 3490 . -- Whereas it appears to the Cential Government 
that the employer and the majority of the cmployees in icla 
tion to the establishment known as Messio Seth Girdhanlal 
Damodar das Rathi, Post Box No . 6 , Raichur , have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Family 
Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made appli 
cable to the said establishment; 


[ No. S. 35019 ( 156 ) /74-PF. II ( ii ) ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central Gov 
ernment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said cstablishment 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the hrst day of June, 1974 . 

[ No. S. 35019 / 199 /74 /PF-I]] 


का० प्रा० 349 1. - -यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमम 
इन्टरनेशल पफर्म सड मूत्रर्म , 1, मादीग चन्द्र बाम गड, ता . 1) 
नामक म्यापन मे मम्ब नियो नफ और कर्मचारियो की बहनन्या पुग 
मान पर महगत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पंशन 
निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिये , 

अन , अब , उक्त अधिनियम की पाग 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रान 
गामिनया का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम के उपबन 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 
___ यह अधिसूचना 1971 के मितम्बर , के तौगये दिन को प्रान हुई 
समझो जाएगी । 


[ म० एम - 450 1 7 ( २५ )/ 74-यो 


TEN 


का० प्रा० 3491 , - - यत केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि सैमर्म 
जैम्प कम्यानन्ट्स ट्रेडिंग कम्पनी, 15 कैमिग्टन रोड, बगलौर नामक स्थापन 
में सनद नियोजक पौर कर्मचारियो की बहसम्पा इस बात पर मामन 
हो गई है कि मर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपनन्ध उम्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए । 

अत , अन , उस्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदात समितयो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपमन्ध उम्त स्थापन को लागू करती है । 

यह अधिसूचना 1974 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी 
जोगी । 


S . O . 3493.- -- Whereas it appeals to the Cential Government 
that the employer and tbe majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs International 
Packers and Movers . 1 , Jagadish Chandra Bosc Road , 
Calcutta - 20 have agreed that the provisions of the Employe 
cs Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment; 


[ स० एम0 - 35019 ( 156 )/ 74-पी० एफ० - 2( 1 )] 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies tho provisions of thọ suid Act 
to the said establishment. 


S . 0 . 3491 . -- Whereas it appeals to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in iclation to the said establishment known as Messrs Lamp 
Components Trading Company , 15, Kessington Road, 


This notification shall be deemed to have como into 
force on the thirticth day of September , 1971 . 


[ No . S. 35017 / 38 /74-PF. II ] 


... - - - 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - 
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- 


- 


- 


- 
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का०मा० 3494. – यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

का० प्रा० 3496.-- यम: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स रिलायबल काशियान कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड , 19 केशवजी मैमर्स पर फूटी इनेस्टमेण्ट्स ( प्राइवेट ) लिमिटेट , वास्वानी मेशन, दीनशा 
नायक रोड, चिल्म बन्दर , मुम्बई- 9 जिसमें ( 1 ) जू टाउन, कोचीन- 2 बाचा रोष्ट्र , मुम्बई-20 नामक स्थापन से मम्बद्ध नियोजक और कर्म 
( 2 ) प्रौद्योगिक क्षेत्र , हाइवे गेड, मेहमाना स्थिति उमकी शाखाये भी धारियो की बहुसख्या इम बात पर महमम हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
मम्मिलित है नामक स्थापन से मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की निधि और कुटुम्ब पेगन निधि अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के 
मसंख्या इस बात पर महमत हो गयी है कि कर्मचारी भविष्य निधि उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू किये जाने चाहिये ; 
और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध 

मन , अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
उक्त स्थापन को नाग किये जाने चाहिये , 

प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
प्रातः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
प्रदन्त भक्तियो का प्रयोग करने हए , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 

यह अधिसूचना 1973 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्ल हुई समापी 
उपगन्ध उक्त स्थापन को लागू करता है । 

जायेगी । 


यह अधिसूचना 1973 की नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृरत हई 
समझी जायेगी । 


[म० एस०- 350 18 ( 32 ) 74-पी० एफ० 2 (i ) ] 


[ म० एम - 35018 ( 58 )/ 74-पी० एफ . 2( i)] 


S . O . 3494 . - . Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Reliable Com 

mercial Corporation Private Limited, 19 Keshavji Naik Road , 
Chinch Bunder Bombay - 9 , including its branches at ( 1 ) Jew 
Town Cochin -2 , ( 2 ) Industrial Estate , Highway Road , Mehsana 
have agreed that the provisions of the Employecs Provident 
Funds and Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment ; 


S . 0 . 3496 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in re 
lation to the establishment known as Messrs Parkunti In 
vestments ( Private ) Limited, Vaswani Manslone , Dinshaw 
Vachha Road , Bombay - 20, have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Family Pension 
Fund Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the said establishment ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of June 1973 . 


[ No . S. 35018 /32 / 74 / PF-II (i) ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies tho provisions of the said Act 
to the said establishment. 


This notification shall be deemed to have como into 
force on the first day of November , 1973. 


[ No. S. 35018 / 58 /74 / PF- II (i)] 


का० प्रा० 3497. - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि मौर 
कुटुम्ब पेंशन निधि , अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) की धारा 
6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रवन्न शक्तियो का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध 
विषय मे आवश्यक जांच करने के पश्चात् , 1 जून , 1973 से परकूटी 
इनवेस्टमेंण्ट्स ( प्राइवेट ) लिमिटेड, वास्थानी मेशम , वीनशा वाणा रोड, 
मुम्बई - 20 नामक स्थापन को उपन परन्तुक के प्रयोजनो के लिये विनि 
दिष्ट करती है । 

[ स० एम० 350 1 8( 32) / 74-पी०एफ० 2(ii )] 


हा०मा० 3495. - कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेशन निधि 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक 
प्राग प्रदन शमिनयो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , इस विषय में 
माघश्यक जांच कर लेने के पश्चात् मैसर्स रिलायबल कोमशियल कार्पो . 
रेणन प्राइवेट लिमिटेड , 19 केशवजी नायक रोड , चिन्द मन्दर , मुम्बई- 9 
जिसमे ( 1 ) जू टाउन , कोचीन- 2 ( 2 ) प्रौद्योगिक क्षेत्र , हाइवे रोड , 
मेहमाना स्थिति उसकी शाखाये भी मम्मिभित हैं नामक स्थापन को 1 
नवम्बर , 1973 से उक्न परन्तुक के प्रयोजनो के लिये विनिर्दिष्ट करती 


8 . 0 . 3497 . — In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act , 1952 (19 of 1952 ) , the 
Central Govenment , after making necessary enquiry into 
the matter, hereby epecifies with effect from the 1st day of 
June , 1973 the establishment known as Messrs Parkunti 
Investments Private Limited , Vaswani, Mension , Dinshaw , 
Vachha Road , Bombay - 20 , for the purposes of the said 
proviso . 


[ग० एम - 35018 ( 56 )/ 74 पी० एफ० 2( ii ) ] 


[ No . S-35018 / 32 / 74/ PF-II ( ii )] 


5 . 0 . 3495. - In exercise of the powers confered by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident 
Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
the Central Government, after making necessary enquiry 
into the matter, hereby specifics with effect from the 18t 
day of November, 1973 the cstablishment known as Messrs 
Reliable Commercial Corporation Pvt . Ltd., 19 Keshavji 
Naik Road , Chinch Bunder , Bombay - 9 including its branches 
at ( 1 ) Jew Town, Cochin- 2 ( 2 ) Industrial Estate, Highway 
Road , Mehsana for the purposes of the said proviso . 


का० प्रा० 3498 .-- - यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स के० बी० शिनोब एण्ड कम्पनी , पुत्तुर दक्षिणी कनाग जिला , 
जिसमें ( 1 ) प्रॉफिस सर्विस स्टेशन पुतुर ( 2 ) के०जी० शिनोम एण्ड 
कम्पनी, पानेमंगलौर स्थित इसकी शाखाएं सम्मिलित हैं , नामक स्थापम मे 
सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 


[ No . S. 35018( 58 ) / 74 PF-II( ii )] 


- -- 


-- 


-- 


- 
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गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पाननिधि अधिनियम , 19522 का० प्रा० 3500 - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारत 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उपन स्थापन को लागू किये जाने चाहिये । फोम उद्योग प्राइवेट लिमिटेप , 15/ 1, मथुरा रोर, फरीदाबाद नामक 

म्धापन जिसके अन्तर्गत 49, गजपुरा रोड, दिल्ली- , रिपनि उसका 
अस., अब , उक्त अधिनिगम की धारा 1 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त क्लिया का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम के 

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय मा है से सम्बद्ध नियोजक पार पार्म वारिया की 

बहुमख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
उपबन्त्र उम्- म्यागन को लागू करती है । । 

कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 11 ) के उपबन्ध उक्त 
या अधिसूचना 1972 के अक्तूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई 

स्थापन को लागू किये जाने चाहिये । 
ममझी जायेगी । 

__ अन , अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 का उपधाग ( 4 ) द्वारा 
( स० एम०- 350J9 ( 1 5 2 )/ 74-पी०एफ० 2] प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्न अधिनियम के उप 

बन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


यह अधिसूचना 1973 में नवम्बर के तीसरे दिन को प्रवृत्त हुई 
ममझी जायेगी । 


S . O . 3498 .- _ Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cmployees 
in relation to tho cstablishment known as Messrs K . V . 
Shenoy and Company, Puttur, South Kanara District, in 
cluding its branches at ( 1 ) Office Service Station , Puttur , 
( 2 ) K . V . Shenoy and Company , Panemangalor, have agreed 
that the provisions of the Fmployees Provident Funds and 
Family Pension Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said establishment ; 


[ सं० एम०- 350199 ( 76) / 744-पी०एफ० : ( i) ] 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


S . O . 3300. - - Whereas it appears to the entral Govern 
ment that the employer and the majority of the employers 
in relation to the establishment known as Messts Bbarat 
Troam Udyog Private Limited , 15 / 4 Mathura Road , Farida 
bad , including its Registered Office at 49 , Rajpura Road , 
Delhi- 6 , havo , greed that the provisions of the Employees 
Provident Funmand Family Pension Fund Act , 1952 (19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establish 
ment ; 


This notification shall be doemed to have come into force 
on the first day of October , 1972. 


[ No. S. 35019 / 152 / 74 / PF- II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


This notification shall be deemed to have come into forco 
on the thirtieth clay of November, 1973 , 

[ No. S . 35019 / 76 / 74 / PF- II (i) ] 


का० प्रा० 3499 - - यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्प मूर्ति प्राफट प्रिटर्म , धोम थंगल रोड, शिव काशी, रामनन्न जिला , 
नमिलनाडु नामक ग्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
मषा En यान पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
कुटुम्य पेंगन निधि अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध 
उन मापन को लागू किये जाने चाहिये , 

यान , प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधाग ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपवन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


का० प्रा० 3501- - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और फुटुम्ब 
पेंशन निधि, अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) को धारा 6 के प्रथम 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए , सम्बद्ध विषय मे 
ग्रावश्यक जाच करने के पश्चात् , 30 नवम्बर, 1973 से भारत फोम 
उद्योग प्राइवेट लिमिटेड , 15/ 4 मूथग रोड फरीदाबाद वामक स्थापन 
त्रा जिसके अन्तर्गत 19, राजपुग रोड, विल्ली- 6 स्थित उमका रजिस्ट्रीकृप्त 
कार्यालय भी है, उझ्न परम्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है । 

( स० एम 0• 35019( 76)/ 74 पी०एफ० 2 ( ii ) 


यह अधिमूचना 1973 के दिसम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त 
मममी आयेगी । 


हुई 


[ म० एस०- 35019 ( 55 ) / 74-पी०एफ० 2] 


S . O . 3499. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer, and the majority of the employees 
in relation to the ostablishment known as the Messrs Moorthy 
Offset Printers, Thiruthangal Road, Sivakashi, Ramnad 
District, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment ; 


S. O . 3501. — Jn exercisc of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act , 1952 (19 of 1952 ) , the 
Central Government, after making necessary enquiry into 
the matter, hereby specifies with effect from the 30th day 
of November , 1973 the establishment known as Messrs 
Bharat Foam Udyog Private Limited , 15 / 4 , Mathura Road , 
Faridabad , including its Registered Office at 49 , Raipura 
Road, Delhi- 6, for the purposes of the said proviso . 


[ No. S . 35019 /76 / 74 / PF.II ( ii ) ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


This potification shall be deemed to have come into force 
on the first day of December , 1973. 


का० प्रा० 3502 - - यन केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म नोवल पैकेजिंग , मित्तल एस्टेट , एम० थामजजी रोड , अन्धेरी ( पूर्वी ) 
मुम्बई - 59 नामक स्थापन से संबव नियोजक और कर्मचारियो की बहु 
मंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 


INo. S . 35019 ( 55 ) / 74 - PF. II ] 


116 GI / 74 - 11 


- 


- - - - - 
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[ PART II - -- 
- - - - - - - - --- -- - 
फुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध 

This notification shall be deemed to have come into 14. ve 

on the first day of October , 1973 . 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

[ No. S. 35019 (155 ) / 74-PF. II(i) ] 
श्रन , अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करो भए केन्द्रीय सरकार उफ अधिनियम के 

मा० प्रा० 3504- केन्द्रीय मरकार कर्मचारी भविष्य निधि और पुदम्ब 
उपबन्ध उक्त रन का लाग करती है । 

पेशन निधि , अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) की माग , के प्रथम 

परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मबद्ध विषय में प्राथण्यय 
मा प्राप्रभूच 1973 के यिनाबर के तीम दिन को प्रवत हई 

जाच करने के पश्चात् 1 अक्तृबर, 1973 से मण्टन्म ( बगलोर ) ( प्राइवेट 
समझी जाएगी । 

लिमिटेट, माइट न० 1, कोरामगल इण्डस्ट्रियल ले प्राउट , होसर गेह , 
[ सं० एम- 15018 ( 55)/ 74-पी०एफ० 2 ] अगलौर - 34 नामक स्थापन को एनद्वारा उस परन्तुफ के अमिनो के 

लिए यिनिर्दिष्ट करनी है । 


[ म० स- 15019( 155)/ 71-गी०एफ० ( ii )] 


S . O . 3502. Whereas it appeals to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in re 
lation to the establishment known as Messrs Noble Package 
ing, Mittul Estate, M , Vasanji Road , Andhari (East ) Bombay 
59 havo agreed that the provisions of the Employees Pro 
vident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 
1952 ) , should be made applicable to tho said establishment; 


S . O . 3504 .--- In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Piovidcat Funds 
___ and Family Pension Fund Act , 1952 (19 of 1952 ), the 

Central Government, after making necessary enquiry into the 
maltei, hereby specifies with efiuct from the Ist day of Octo 
ber, 1973, the establishment known as Messs Mantons 
( Bangalore ) ( Private ) Limited, Site No . 1 , Koramangala 
Industrial lay -out, Hosur Rond , B .ingalorc - 34 for the purposes 
of the said proviso . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to tho sati establishment. 

This notification shall be deemed to hav e into force 
on the thirtieth day of September, 1973 . 

[ No. 

S 8 / 56 / 74- PF.II ] 


[ No. S. 35019 (155 ) / 74-PF. II ( ii ) ] 


का० प्रा० 3593 -- यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म मेण्टन्ग ( बंगार ) ( प्राइवेट ) लिमिटेड , माइट न० 1, कोरामगल 
इण्डस्ट्रियल ले प्राउट, होसुर रोड, बगनौर- 3 4 नामक स्थापन से मबद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर महमत हो गई है 
फि कर्मचारी याय निधि और कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम 14052 
( 1952 को 19 ) के उपवध उक्त स्थापन को लागू किए जाने पाहिए , 

अत , अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तिगो का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय मरफार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


का० प्रा० 3505 - - यत : केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्ग इकोनोमिक इन्टरप्राइजेज , 15 पटेग्न प्रौद्यागिक भुम्टट , एल० वी० 
रोड, दाहीसार , मुम्बई नामक स्थापन से भबद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भगिध्य 
निधि और कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 T ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

अतः, अय , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तिगों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
___ यह अधिमूमना 1974 के मार्च के सक्तीमये दिन को प्रवृत्त हुई 
मममी जाएगी । 


[सं० एम० 36018 ( 72 ) / 71- बी एफ . II ] 

पार० पी० नरूला , अवर सचिव 


यह अधिसूचना 1973 के अक्तूबर के प्रथम दिन का प्रवृत्त हा 
समझी जाएगी । 


[ म० एम - 35019 ( 155 ) /74-गो०एफ० 2( ) ] 


$ . 0 . 3505. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in rclation to the establishment known as Messis Economic 
Enterprises , 15 , Patel Industrial Estate, S . V . Road , Dahisar , 
Bombay have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 
1952 ) . should be made applicable to the said establishment; 


S . O . 3503. — Whcicas it appears to the Central Govern 
mont that the employer and the majority of the employees 
in relation to tho establishment known as Messrs Mantons 
(Bangalore ) ( Private ) Limited , Site No. 1, Koramangala Indus 
trial layout, Hosur Road, Bangalore- 34 have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Family 
Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made appli 
cable to the said establishment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty first day of March , 1974. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Bection 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


[ No. S. 35018( 72 ) / 14- PF.II ] 
R. P NARULA, Under Secy . 


- - 


- - - 


- 


- - 
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